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भूमिका 


सरदार प्रथ्वीसिंहकी जीवनीका यह तृतीय संस्करण ज्ञानमण्डलसे 
प्रकाशित करते हुए हमें प्रसन्नता होती है। देशको स्वतन्त्र बनानेकी 
लगन मे सरदारको कैसे-केसे भयंकर कष्टोंका सामना करना पड़ा ओर 
उन छोमहर्षक स्थितियोंमें भी उनकी अदम्य आत्माने कभी पराजय 
स्वीकार नहीं की, इसका वृत्तान्त जितना ही रोचक है उतना ही 
शिक्षाप्रद भी | 

वीरता और निर्भयताका पाठ प्रथ्वीसिंहने बचपनके उन दिनमे ही 
सीख लिया था जब वे अपने मामाके साथ शिकारयात्राओंमें जाया करते 
थे | छोटी अवस्थामें ही वे, स्कूलमें नहीं बैठा दिये गये किन्तु “वे उससे 
भी बड़े स्कूलमें बैठे थे, जहाँ उन्होंने नि्भयता, नेतृत्व और बहादुरीका 
पाठ पढ़ा और साथ ही उनका शरीर भी मजबूत बना ।”” 

पृथ्वीसिह जंघ बर्माम चौथी कक्षामे पढ़ते थे, तभी स्काटकी इस 
कविताने उनका ध्यान अपनी ओर आकऊृष्ट किया-- वह आदमी 
मृतात्मा-सा साँस ले रहा है जिसने कभी अपने तई' नहीं कहा--यह मेरी 
अपनी, मेरी मातृभूमि है ।” इसके बाद जब वे अमेरिका गये, तब उन्हें 
पता चला कि देशके गुलाम होनेकी वजहसे ही भारतीय सर्वत्र नीची 
निगाहसे देखे जाते हैं। वे शीघ्र ही बहाँकी गदर पार्टीमें सम्मिलित हो 
गये । अपने साथियोंके साथ भारतके लिए. रवाना होनेकी पूर्व उन्होंने 
कहा था कि “हम स्वतन्त्रताकी लड़ाई लड़ने हिन्दुस्तान जा रहे हैं | 
में नहीं कद सकता कि स्वतन्त्रता हमें मिलेगी या नहीं, किन्तु एक बात 
निश्चित है कि हम भारतीय जनताको स्वतन्त्रताका पाठ पढ़ाग्रेगे और 
दिखलाओगे कि केसे देशकी आजादीके लिए प्राण दिये जाते हैं ।?' 

इस कंटकमय पथपर पेर रखनेके कारण (थ्वीसिंहके लिए पग-पगपर 


श्‌ 


विपत्तिमें पड़ना स्वाभाविक था पर इससे वे कमी विचलित नहीं हुए । 
अण्डमान जेलमें भयंकर अत्याचारोंकोी सहते-सहते जब नाकमे दम हो 
गया, तब प्रथ्वीसिंहने भूख हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने पानीतक छोड़ 
दिया किन्तु दो महीने बीत जानेपर भी मौतका कहीं पता न था | 
जाड़ेके कपड़ेतक उन्होंने फेंक दिये। वजन १६० से घटकर ९८ पौण्ड 
रह गया | ऐसी ही यातनाएँ उन्हे काबुल जेलरे भी भोगनी पड़ी थीं । 
अण्डमानमें उन्हें लगता था कि अब स्वदेशके दर्शन न होंगे ओर यही 
स्थिति काबुल जेलमें थी, फिर भी नियतिने पछटा खाया और अण्ड- 
मानकी ही तरह काबुलसे भी किसी तरह उन्हें छुटकारा मिला । 

पृथ्वीसिंहमें देशभक्तिके साथ-साथ स्वाभिमान भी कृठ-कूठकर भरा 
था | अण्डमान जेलके अधिकारियोंकों इसका काफी परिचय मिल चुका 
था ओर राजमहेन्द्रीके जेलरको इसकी बानगी उस समय मिली जब उसने 
इन्हें गाली देनेको ध्रृष्टता थी | रायमहेन्द्री भेजे जाते समय उन्होंने अपूर्व 
साइसका परिचय दिया जब तीन-तीन कान्स्‍्टेबिलॉसे घिरे रहकर भी 
हथकड़ी बेड़ी पहिने हुए, तेजीसे दोड़ती हुईं डाक गाड़ीसे वे नीचे कूद 
पड़े | उनके पैरकी हड्डी द्ूट गयी, शरीरमें दो-तीन सौ, नागफनीके काँडे 
बंत गये, फिर भी 'डुढ़कते-पुढकते, शरीरकों किसी तरह घसीटते हुए वे 
मीलों चले गये | ऐसी अपूर्व वीरता, धीरता एवं सहिष्णुताके उदाहरण 
पुस्तक भरे पड़े हैं। ऐसे बीर-पुड़बकी जोवनी, जैसा कि महात्माजीने 
स्वयं स्वीकार किया था, देशके लिए उपयोगी होगी | इसी दृष्टिसे हम 
इसका तीसरा संस्करण प्रकाशित कर रहे हैं। आशा है, इससे देशके 
नवयुवक यथेष्ट शिक्षा ग्रहण करेंगे और मातृ भूमिकी सेवामें अपने आपको 
अपित करते समय हर तरहका कष्ट उठानेकों तैयार रहेंगे । 


“भ्रकाशक | 


विषय-सूची 


विषय पृष्ठ 

१, ब्रचपन & ४5६ ध्‌ 
२. अमेरिकाके रास्तेपर मक & 
३. अमेरिकाम कि १४ 
४. असफल संग्राम 2 २७ 
७, मौतका इन्तजार ३४ 
६. कालापानी हर जज 
७, भारतकी जेलोंमे बडे ७९ 
८. अज्ञातवास ९४ 
५, काठियावाड़में व्यायाम शिक्षक रे १०१ 
१०, फिर लापता कम १२६ 
3१. सोवियत रूसमें हद १३७ 
१२, काबुल जेलकी नरक यातना' 258 १०५९ 
१३, सोवियत भूमिसे फिर भारतमें | १६८ 
१४, आत्म समरपण ओर जेलमें न १७५. 
१७. गांधीजीके संसर्ग॑में द कि १९० 
१६. पार्टीमें काम ओर जेलमें का २०३, 
१७, शादी ओर मुक्ति-** *** २०७ 
१८. अंग्रेजोंसे समझोता बई २१८ 
१९. सौराष्ट्र तथा पंजाबमें 5५ २७३, 


४०, चीननयात्रा दे २०८ 


अध्याय / 


बचपन 


सन्नहवीं सदीका मध्य या अंत था । जेसघलमेर ( राजपूताना ) से 
दस, बारह भरट्टी राजपूत-सवार अकालूके मारे निकल पड़े । फितने ही 
दिनोंवक मारे-मारे फिरते वे लालडू गाँवसे गुजर रहे थे। देखा गेहूँकी 
फसल लहलहा रही है । मसुंदर्म पानी भर आया। उन्होंने कुछ ख्यारू 
करके किसानोंसे पूछा । जवाब मिला-ये हमारे खेत हैं। जवाब शायद 
नंर्मीके साथ दिया गया था। सवारोंकी हिम्मत बढ़ी । उन्‍होंने किसानों- 
को डॉटकर कहा--जबतक हम छोटकर न आर्थे, तबतक फसलको न 
काटना । कुछ दिन आस-पास घूमकर जब वे छोटे, तो देखा कि फसल 
वैसी ही खड़ी है। भट्टी सवार फसछ और गाँवके मालिक बन गये । 
तबसे छालडू भट्दी राजपूतोंका गाँव हो गया। किस-किसके शासनसेंसे 
होते हुए परियालाके भरद्ठी वंशके राज्यमें आ जानेसे छालडूके भष्टियोंकी 
अवस्था कुछ विशेष उन्‍नत हुईं, इसका तो पता नहीं ऊगता, छेकिन 
गाँवके हर्ताकर्ता बराबर वही रहे । उन्‍नीसवी सदीके अंतर्मसे छालडू 
४००० की अच्छी खासी बस्ती थी, जो दुकानें, थाना, पुलिस आदिके 
कारण छोटा-मोटा कसबा-सा दीख पड़ता था। लेकिन राजपूतोंकी 
जीविका एक मात्र खेती थी। गॉाँवका फाड़िया ८० घर राजपूतोंमें 
सम्माननीय समझा जात था। काठउ-कोड़ों यहीं रहता था, जहाँ गाँवमें 
पकड़े गये चोरकों काठ मारा जाता या कोड़ेसे पीटा जाता । उस वक्त 
फाड़िया परिवारमें १३, १४ व्यक्ति और उसके पास ८० एकड़ खेत थे । 

छालडू' अम्बालासे कालिका जानेवाली रेऊपर तीसरा स्टेशन है । 


२ सरदार एथ्वीसिंह 
जन्म े 

१५ सितम्बर, १८९२ ई० को चौधरी शादीराम और उनकी पत्नी- 
को--जो टाबरके चौहानोंकी लड़की थीं--सबसे बड़ा पुत्र पेढ्ा हुआं, 
नाम रक्‍्खः गया, प्ृथ्वीसिंह । भट्टियोंके रिवाजके मुताबिक उसे भी 
खज्जकी घुट्दी दी गयी। लेकिन इस चरणाम्गरतकी लाजकों इतनी बहादुरी- 
से बहुत कम ही ने निबाहा होगा। 

फाड़िया परिवार खुशहाल था, लेकिन तभीतक जबतक कि आस- 
मान उसपर मेहरबानी करता । उसके खेतोंकों सींचनेके लिए वहाँ न 
नहर थी, न कुआँ। मेंह बरस गया, तो फसलछ हो गयी ओर परिवारके 
१७ व्यक्तियोंकों दाल-रोटी कपड़ेका इन्तज़ाम हो जाता। सालके बाद 
कुछ बचा केना घरके लिए मुश्किल था। 

पृथ्वीसिंह उस वक्त पॉच सालसे कुछ ऊपरके थे, केकिन उनका 
छोटा भाई डिपटी अभी दूध पीनेबाला बच्चा ही था। इसी वक्त स० ४४६ 
(१८९८ ई० ) का महाकार आथा। फसल नहीं हुईं। छोग दाने- 
दानेके लिए तड़पने छगे । प्ृथ्वीसिंहकों असी भी वह दिन याद है, जब 
कि उनके चचेरे दादा ( निहालसिंह ) जहाँतहाँसे जुगाड़ करके धरसे 
गाजर लाते; कुछ आटा डाऊूकर उसे उबाका जाता ओर भूखे ही सो 
गये छड़कोंको उठाकर उनकी जीवन-रक्षाके लिए लेईं दी जाती । 

चोधरी शादीराम ज्यादा दिन घर नहीं रह सके। घरके एक भाई 
बर्मामें पुछिंसकी नोकरी करते थे । चौधरी शादीरास भी घर छोड बर्मा- 
का रास्ता पकड़नेके लिए मजबूर हो गये। चोधरी शादीराम छः फुटके 
खूब लस्बे-चोड़े, स्वस्थ, बकिष्ठ जवान थे। लेकिन उन्होंने पुलिसकी 
नोकरीका रुप्रा छोड़कर दूध बेचनेका रोजगार पसंद किया ! 

पृथ्वीसिंह ओर उनके भाईको उनके मामा अपने गाँव छे गये । 
वहाँ खानेपीनेकी तकलीफ न थी। गाँवमें पाठशारा न थी, इसलिए 
पढ़नेका कोई इन्तजास न हो सकता था। हा, गोरू चराना, लड़कोंके 
साथ खेलना-कूदुना यहीं उनका काम था। मसासा, चार भाई, अच्छे 


बचपन ई 
शिकारी थे। जंकक्‍्सर रात-रात बन्दूक छिये सूअरोंका शिकार करने 
निकल पड़ते । पृथ्वी सिंह बराबर उनके साथ रहते और कितनी ही बार 
तो उन्हें मामाकी बगलसें भाला लिये खड़/ रहना पड़ता। मामाके 
साथकी इन शिकार-यान्राओंने प्रथ्वीलिंहके दिऊसे भूत और जंगली 
जानवरोंका भय खतम कर दिया। 

पृथ्वीसिंह अपनी बालरू-सेनाके निर्भीक सेनापति थे। पड़ोसी गाँव- 
वाले चरवाहोंसे जब कभी भिड़ंत हो जाती, तो वे उनके भीतर घुस कर 
लाठियाँ छीन छाते । कभी-कभी ग्रतिद्वन्द्रियोंकी संख्या अधिक होती, और 
पिटना भी पड़ता। पेड़ों पर चढ़नेके खेलमें कितनी ही बार गिरते और 
शरीरमें जहॉ-तहाँ घाव हो जाते । एथ्वीसिंहकों बचपनसे ही स्कूलमें नहीं 
बेठा दिया गया, लेकिन वे उससे भी बड़े स्कूलमें बेठे थे, जहाँ उन्होंने 
निर्भयता, नेतृत्व और बहादुरीका पाठ पढ़ा, साथ ही उनका शरीर भी 
मजबूत बना । 

बर्मामें पिताका दूधका रोजगार चल पड़ा था और कुछ ही दिनोंमें 
उन्‍होंने सारा कर्ज अदा कर दिया। पिताके लिखनेके अनुसार पएथ्वी- 
सिंहकों अब अपने गाँव ( छालडू' ) के स्कूलमें दाखिक कर दिया गया। 
उनके दर्जके लड़के छोटे-छोटे थे, इसलिए एथ्वीसिंहको उनके साथ 
बेठनेसें शरम आती, लेकिन उन्हें बहुत दिनोंतक वहाँ रहना नहीं पड़ा । 


बमाौमे ( १९०१-७ ) 


ताया शादी करनेके लिए घर आये थे। वह अपने साथ ही 

भतीजोंकों भी बर्मा लेते गये। चौधरी शादीराम रंगूनसे बहुत दूर 

अपर बमांमें मोन्येवार्मे रहते थे। इरावतीमें नावके द्वारा. उन्हें जाना 
पड़ा था। 

चनद्‌ दिनों बाद प्रथ्वीसिंह स्थानीय मिशन-स्कूलमें दाखिक कर 

दिये गये। यहाँ भी उन्हें अपनेसे बहुत कम उमरके सहपादियोंके 

साथ बेठना पड़ता। प्रथ्वीसिहके साथी विद्यार्थी अधिकतर बमके 


छ सरदार धृथ्वीसिह' 
ओऔर बस्तीके निधासी भी बरमी ही थे, इसीलिए उन्होंने बहुत जल्‍दी 
बरसी साषा सीख की । हु 

पृथ्वी सिंह छः सालतक बम रहे । पिता स्वयं पढ़े-किखे नहीं 

केकिन उन्हें ऊछड़कोंके पढ़ानेकी बड़ी इच्छा थी। पिता इतने घनी 
नहीं थे कि खाना पकानेके लिए नोकर रखते । दसरे कार्मोकों देखनेके 
बाद वह खुद ही खाना बनाते, जिसमें प्रथ्वीसिंह भी सहायता करते । 
उनके लिए घरका काम इतना ज्यादा होता कि स्कूलके बाद किताबें 
हाथ लगानेका मौका नहीं मिलता । पिता धार्मिक ध्रद्धाल व्यक्ति थे । 
वे अक्सर बोद्ध भिक्षुओंके सत्संग जाते। प्रथ्वीसिंह भी कितनी ही 
बार पिताके साथ होते ओर उन्हें भिक्षुओंका जीवन आकर्पक मालूस 
होता । एक बार वह स्वर्य जंगलमें तपस्या करनेके लिए भाग निकले । 
लेकिन वहाँ कोई परिचित रूकड़॒हारा मिल गया, जिसने बतलाया कि 
इस जंगलमें डाकू छिपे हैं ओर तुम्हारे चचा नारायणसिंह दूसरे सिर्पा- 
हियाँकों लेकर उनके पीछे पड़े हुए हैं। पृथ्वीसिंहकों चचाका कोधधुर्ण 
मुंह याद आया । तपका ख्याल छूठा, वापिस चल पड़े । इधर छड़केकों 
लापता देखकर पिता अलग चिंतासें पड़े थे। कितने ही छड़के-लदृ- 
कियोंकी ठोली उन्हें हूँढ़ने निकली थी। चार लड़कियोंने प्रथ्वीसिंहकों 
पहाड़से भागते देखा । उन्होंने घेर लिया और घसीटते पिताके पास 
ले गयीं। एथ्वीसिंह डर रहे थे कि पिता जरूर उनपर गुस्सा उतारेंगे, 
लेकिन चौधरी शादीरामने एक शब्द भी नहीं कहा । 

१९०६ में प्ृथ्वीसिंह १५ साकके हो गये थे। उस वक्त देशमें 
राजनीतिक आन्दोलन जारी था। पंजाब-केसरी छालछा काजपतराय- 
को देशसे लाकर मॉडले किलेसें बंद कर दिया गया था। लेकिन पृथ्वी- 
सिंह अखबार तो पढ़ते नहीं थे कि उन्हें कुछ मारूम होता | इसी 
वक्त उनको स्कॉटकी एक कविता पढ़नेको मिली--- 

“बह आदमी झतात्मा-सा सांस ले रहा है, जिसने कभी अपने 
तईं नहीं कहा--यह' मेरी अपनी, सेरी मातृभूमि है ।? 


चोथे स्टेडंडंको पास कर छेनेके बाद घृथ्वीसिंहको देशसे दृर रहना 
मुश्किल हो गया। पहले पिताने समझाया, छेकिन फिर-फिर कहने पर 


फिर भाग्तके स्कूलमें 
पृथ्वीसिंह अब अम्बाका शहरके एक स्कूलमें दाखिल हो गये। 
उनके बरसी भाषाके ज्ञानका यहाँ कोई मूल्य न था और वह हिन्दी 
उदू' जानते न थे। यद्यपि उनके पास पाँचवें दर्जका सर्टीफिक्रेट 
था, छेकिन भाषाकी दिक्‍कतसे मजदूर होकर उन्होंने चोथे दर्जेसे पढ़ाई 
शुरू की । अंग्रेजी अच्छी थी ओर यहाँ गाय, मेंस देखने या खाना 
पकानेका झंझट भी नहीं था; उन्होंने खूबमन छऊगाया और एक ही 
सालमें ४ थे, ५ वें ६ झे, तीनों दर्जोको पास कर डाका। सातवें 
दर्जेमें जानेके बाद उन्होंने आठवें दुर्जेकी भी पढ़ाई खतम करनी चाही। 
लेकिन अध्यापक चाहते थे कि एक वर्ष और पढ़नेके बाद वह मिडलमें 
अपनी सफलतासे स्कूलका नाम करें। एथ्वीसिंह इससे अखंतुष्ट थे। 
उसी. समय अध्यापकने जापान और रूसके बारेमें ऊड़कोंको एक 
निबंध लिखनेको- कहा । एथ्वीसिंहने अपने निबंधर्मे ओर बातोंके साथ 
यह भी छिखा कि अगर जापान जैसा छोटासा झ्ुुल्क रूसको हरा 
सकता है, तो हिन्दुस्तान ऐसे बड़े मुल्कका इंग्लेण्ड जेसे छोटे मुब्कको 
हराना बिझकुछ छोटी बात हैं। घृथ्वीसिंह अक्सर अपने निव॑धीके लिए 
च्छे मम्बर पाया करते थे, छेकिल उस दिन अध्यापकने कहा-- तुमने 
बड़ा बुरा निबंध लिखा हं, तुम्हें इसके लिए सजा सिछेगी। उन्होंने 
कार्पी उठाके देखा, तो धहाँ कोई हिउओे था वाक्य-शचनाकी गरूती न 
थी। ऊपरके दजके ठड़केने छाछ पंखिल रऊूगी हुए पॉतियोको देखकर 
बतलाया कि प्रृथ्वी'सेंहने क्‍या गरती की। बह राजनीतिस बिलकुछ 
कोरे थे, छेकिन विदेशी शासनके अ्रति' घृणा उन्होंने अपने राजपूती 
खूनम पायी थी | 
प्रथ्वीसिंदका मन अब वहाँसे उचट गया। उनके गाँवके कुछ लड़के 


शव 


'द सरदार प्रथ्वीरसिंह 
राजपुर स्कूलमें पढ़ते थे । मालूम हुआ, उस स्कूलमें जाकर वह एक ही 
सालमें दोनों दु्जोको पास कर सकते हैं। बहुत दौड़-धूप करनेके बाद 
ट्रांसफर ( तबादलेका ) सर्टीफिकेट मिझा ओर तीन ही महीने बाद 
सातव दर्जेसे आठवेंस जाकर उन्होंने मिडिक पास किया। 
फिर बमोमें 

१९०९ आया। पृथ्वीसिंह अब १७ सालके खूब लम्बे डीलडोलवाले 
मजबूत नवयुवक थे। उनके मनमें बड़ी-बड़ी उमंगें थीं। उसी समय 
राजपुरमें प्लेस आया, ऊपरसे पिताने ३ महीनेसे पेसा क्या; चिटहियोंका 
जवाबतक नहीं भेजा था। उन्हें बहुत चिंता हुई। यद्यपि बिरादरराके 
कुछ छोग सहायता करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पिताके पास जाना 
ही पसंद किया। एक दिन वह पिताके पास पहुँच गये। देखा कि 
सहामारीमें सारी गाये, भेडें मर चुकी हैं ओर पिता भी चारपाई पर 
पड़े हैं । ह 

चौधरी शादीरामकों पढ़ाई छोड़कर चला आना पसंद न आया। 
उन्‍होंने कहा--क्यों नहीं खेत पर रुपया लेकर अपनी पढ़ाई जारी 
रक्‍खी । अब बीती बात पर सोच करनेसे काम नहीं चल सकता था, 
रुपया था नहीं कि वे कोई रोजगार-बात देखते। इश्मित्रोंने सलाह 
दी कि पुलिसकी-इन्सपेक्टरीके लिए ट्रेनिंग स्कूलमें दाखिल हो जाओ। 
अर्जी भी मेज दी गयी, लेकिन यह सब हुआ था पितासे बिना पूछे 
ही। जब उन्हें मालूम हुआ, तो उन्होंने एकद्म मना कर दिया। 
ओऔर किसी कामके लिए उन्हें एतराज नहीं था। पिता पुत्रकी इच्छाम 
वैसे कभी बाधा नहीं उपस्थित करते थे। प्रथ्वीसिंहने अब डाकखानेकी 
नौकरी कर ली, यद्यपि वह इससे संतुष्ट न थे। इसी समय चोधरी 
साहबके सम्बन्धी लड़केका ब्याह कर देने पर जोर दे रहे थे । लेकिन 
चह अभीसे लड़केकों फंदेम डाल देनेकी बात पसंद नहीं करते थे । 

प्रथ्वीसिंहके बड़े-बड़े मन्‍्सूबे थे और वह देख रहे थे अपनेकों 
डाकखानेकी एक छोटी नोकरीसें । कहाँ जाना था और कहाँ जा रहे हैं, 


बचपन ७ 


यह सोचकर उनके कलेजेमें सुईसी चुभती थी। पिता तैयार थे कि 
पृथ्वी सिंह उनके काममें रूग जाँय तो वह हाथखचंके लिए ३० रुपया 
मासिक देंगे। मगर एथ्वीसिंहकों वहाँ कोई भविष्य नहीं दीख पड़ता 
था। लड़का अपनी घुनका है, यह वह अच्छी तरह जानते थे, और 
साथ ही यह भी कि बर्मा ऐसे स्वतंत्र सामाजिक देशमें रहकर भी 
तरुणाईके बहुत दोपोंसे उसने अपनेको बचा रक्‍्खा है । 

पृथ्वीसिंहकी मानसिक विकरूता इतनी बढ़ गयी थी कि उनके 
लिए एक दिन काटना मुश्किल था। उनके पिताके एक दोस्त मेम्योके 
रमणीक शहरमें रहते थे। किसी तरह प्रथ्वीसिंहके बारेमें उन्हें मालूम 
हुआ। उन्होंने चिष्ठी लिखी। पिताने समझा, मेस्‍्योमें जानेपर सुन- 
समझ कर शायद लड़केकी तबीयत बदक जाय, लेकिन प्रथ्वीसिंह 
जानते थे कि मेरी समस्याका हल मेम्योर्मे नहीं हो सकता । 


अध्याय ४ 
अमेरिकाके रास्तेपर 


घरका पेसा-कोड़ी प्रथ्वीसिंहके पास ही रहता था। उन्होंने सी 
रुपये जेबसें रक्‍्खे ओर मेस्‍्यों जानेके लिए पितासे बिदाई ली। वह 
कहाँ जाथंगे, इसका उन्हें पता नहीं था हाँ, बह मेम्यो जानेके लिए 
तैयार नहीं थे। यद्यपि मोनेवासे उन्होंने मेम्योका टिकट छिया था, 
लेकिन रास्ते हीसें रंगूनकी गाड़ी पकड़ ली। प्ृथ्वीसिंहकों नाच-- 
तमाशे, ऐशोइशरतका शोक नहीं था, इसलिये रंगूनमें भी वह शहरकी 
ओर नहीं गये। कितने ही पंजाबी झुसाफिर अपना सामान सर पर 
लादे किसी ओर जा रहे थे। १७ सालके पृथ्वीसिंह भी उनके साथ 
हो लिये। वहाँ उनकी दो पंजाबी नौजवानोंसे सेंट हुईं, जो नोकरीकी: 
खोजमें देशसे निकले थे और तारबाबूकी परीक्षा दे-रहे थे। उन्होंने 
पृथ्वीसिंहको भी समझाबा।। स्टेशन मास्टरी बड़ी आमदनीकी मोकरी 
थी इससे शक नहीं, लेकिन हमारे तरुणकों रुपयेका आकर्षण हो तब ना। 

पंजाबी किसानोंके लड़के चीनतक नोकरीकी तलाशर्स जाया करते 
थे | एकाएक प्ृथ्वीसिंहके मन में आया, क्‍यों न चीन चला जाऊँ। 
पृथ्वीसिंहने पिनांग ( माया ) का टिकट कदाया। पिनांगर्मे उन्हें 
दूसरे मसुसाफिरोंके साथ $० दिन कोरंटीनसे बंद रहना पड़ा। रसद 
पानी स्टीमर कंपनी देती, खाना छोंग आप बना लेते। कोरंटीनका 
समय समाप्त होनेके बाद वह शहरमें गये। छोटी-मोदी नौकरियोँ थीं, 
ओर न उन्हें अभी नोकरी करनेकी मजबूरी थी। सिंगापुरमें भी उनका 
रास्ता रोकनेवाली कोई चीज़ नहीं मिली । 

जून ( १९०९ ) का महीना था। जहाज १५०० चौनियों और 


अमेरिकाके रास्तेपर ९ 


१०० हिंदुस्तानियोंकोीं छेकर हॉगकॉगके लिए रवाना हआ। मुसाफिर 

भेडबकरशियोंकी तरह जहाजमें हूँसे हुए थे। इतना दम छुथ रहा था 
कि कमजोर आदमियोंका ठटना सुड्िकिक था। आमतोरसे जहाज छे 
दिनोंसे हॉगकांग पहुंच जाता है; अगर वह ऐसे टूफानसें पड़ गया, 
कि बड़ी-बड़ी विपत्तियोंके बाद १० वे दिन हॉगकॉग पहुँच सका। 
जहाज इतना हिल रहा था कि सिवाय चिर-अभ्यस्व नाबिकोंके कोई 
खड़ा नहीं रह सकता था। डेकपर सुसाफिर रस्सियोंकों पकड़े खड़े 
रहते, रस्सी छूटी कि अथाह सझुद्र्में । इस प्रकार कइथोंने अपनी जान 
खोयी । कप्तान भी इतना निराश हो गया था कि उसने छोगोंसे कह 
दिया--अब हमारे हाथमें कुछ नहीं है । तरुण पृथ्वी सिंहका उत्साह कुछ 
ढीला पड़ने लगा, खास कर जब कि ५ दिन बाद उपवास करनेकी 
नोबत आयी । भूखके मारे छोग इतने निबंछ हो गये थे कि रस्सीको 
भी कड़ाईके साथ न पकड़ पाते और: तूफान उन्हें पानीसे ढकेरू 
देता । एथ्वीसिंहका भी बिस्तरा-उस्तरा समुद्गव्में चछा गया, सिर्फ 
एक छोटासा टूछू बचा था, जिसमें कुछ कपड़े रह गये थे। आठ दिनके 
उपवासके बाद शरीर बिलकुछ दुर्बल हो गया था जब जहाज हॉगकॉग 
बंद्र्से छूगा । 

हॉगकां गर्म 

हॉगकॉगरम्मे पृथ्वी सिंहका किसीसे परिचय नहीं था। उनके पास 
यद्यपि ६० रु. बंच रहे थे लेकिन वह कूमसे कम खर्चे रहना 
चाहते थे, इसीलिये दूसरे मुसाफिरोंके साथ वह भी सिख शुरुद्वारामें 
चले गये । सभी छझोग गुरुद्वाराके बड़े हाकसे अपन। ऊदा-पदा रखकर 
रातकों बाहर खुझे आसमानके नीचे सोया करते। एृथ्यीसिहकों अभी 
चोरोंका तजरबा था नहीं, उन्हं।ने रुपयोंकी टुझ्डम रख हॉलके भीतर 
छोड़ दिया। सबेशे उठकर देखते हैं, तो रुपय्रे गायब | अब एक पेसा 
भी उनके पास न था। वह पथके भिख किसी तरह गुरुद्वारा 
वाछोंको भारूम हुआ। बह खानेफे लिए छुला भेजा करते। यहीं 


१० सरदार पृथ्वी सिंह 
उनकी सुलाकात दो पंजाबी नोजवानोंसे हुईं । दोनों ही सुशिक्षित थे 
ओऔर साथ ही उनमें देश-भक्तिकी पक्की ऊगन थी। उनके सत्संगसे 
पृथ्वीसिंहके सामने एक नयी दुनिया दिखलायी देने ऊगी भर उन्हें 
मालूम होने रगा कि वेयक्तिक सुख ओर आरामसे ऊपर देशकी 
आजादी भी कोई चीज है । प्यारेछालका रुपया कुछ ही दिनोंमें आ गया 
और वह अमेरिकाके लिए रवाना हो गये; छेकिन बलवंतर्सिहकों अभी 
रुकना था । 

गुरुद्वाराके अन्थी ( पुजारी ) सरदार भ्गवानसिहके हृदयमें भी 
बढ़ी तीह्र राष्ट्रीय भावना थी। उनकी वाणामें भी बहुत शक्ति थी, 
और सभी सिक्‍ख उन्हें बड़े सम्मानकी दृष्टिसे देखते थे। उनके 
भसापणने भी पृथ्वीसिंहकी राष्ट्रीय भावनाकों जगानेमें बहुत काम किया। 
उसी समय कनाडाके सिक्‍खोंका एक डेपुटेशन अपनी तकलीफोंकों 
सुनानेके लिए वायसराथके पास हिंदुस्तान जा रहा था। सरदार 
भागसिंह ओर सरदार बलवंतर्सिह दोनों प्रतिनिधि गुरुद्वारमें ठहरे थे। 
उनकी बातचीतने आगमें घीका काम किया । 

पृथ्वी सिंह १८ साऊके नवयुवक होनेपर भी अचञ्ञ वह वहीं पृथ्वीलिंह 
नहीं थे, जो मेम्योके लिए रवाना हुए थे। उन्होंने अपने दोस्त बलवंत 
सिंहसे कहा कि में भारत जाकर अपने जीवनको देशसेवार्में रगाना 
चाहता हूँ. । बलवंतर्सिहने सझाह दी, किसी तरह अमेरिका पहुँचकऋर 
भारतीय-क्रान्तिकारियोंसे मिलो, वे तरुणोंको क्रान्तिके किए तेथार 
कर रहे हैं । प्रृथ्वीसिंहने भी अब अमेरिका जानेका निश्चय कर लिया। 
यह निश्चय वह उस बक कर रहे थे, जब कि उनके पास एक कोड़ी 
भी नहों थी । 

इधर-उघर करनेके बाद उन्हें एक सोडावाटर फैक्टरीमें १७ रु० 
की दरबानी मिली। मुखिया दरबानकी मेहरबानीसे वह रोज आठ 
आनेका खानेका सामान दूकानसे के सकते थे। बलवन्तरसिहके पास 
भी एक पैसा नहीं था। उसी सामानमें दोनों एक शाम खाते थे। 
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यह नौकरी भी ज्यादा दिन नहीं चछी | मुखिया दरबानकों डर लगने 
लगा कि कहीं इस चुस्त नोजवानकों ही उसकी जगह न दे दी जाघ, 
इसलिए १५ दिन बीतते-बीतते ही उसने पए्थ्वीसिंहकों वहाँसे निकछूवा 
दिया | 
शुरुद्वारेम दापूकी छावनीसे कितने ही. हिन्दू ओर सिक्‍ख सिपाही 
आया करते थे । कुछ राजपूत सिपाहियोंको इस तरुण राजपूतका पता 
रूग। । उन्होंने अपने साथ प्रथ्वीसिंहकों छावनी लछे जा कितने ही और 
राजपूत सेनिकॉंसे परिचय कराया। उनके आग्रहपर एथ्वीसिंह रोज 
खानेके लिए छःवरनी जाने रंगे, नावका किराया भी वे ही दे दिया 
करते थे। पएथ्वीसिंह खाना खाकर कुछ रोटियाँ बलवन्तसिंहके छिए 
छाते थे । 
हॉगकाँगका चोरस्ता 

' एक साल बीत गया। सन्‌ १९११ का कोई महीना था। प्रथ्वी- 
सिंहने बड़े आश्चर्यसे देखा कि हॉगकॉगके चोरस्तोपर जगह-जगह 
लम्बी-छम्बी चोटियोंका ढेर छगा है। चीनी पुरुष अपनी लम्बी 
चोटियोंकों मंचू राजवंशियोंकी गुलामीका -चिह्न समझते थे । यह चीनी 
क्रान्तिकी प्रथम सूचना थी। चीनियोंकी इस क्रान्तिका क्‍या उद्देश्य है, 
पृथ्वीसिंहको यह मारूस नहीं था; छेकिन, उन्होंने देखा कि एकाएक 
चीनियोंके भावमें भारी परिध्तंतन आ गया। जहाँ हॉगकॉगर्मे जरासी 
बातपर कान्‍्स्टेबिक चार-चार, पाँच-पॉच चीनी कुछियोंकी चोटी पकड़े 
थानेसे घसीट ऊकाता, वहाँ अब हवा ही बदल गयी है। चीनी कुली 
जरा सी भी “तु-तें! करनेपर हिन्दुस्तानी कॉन्न्टेबिक पर झपट पड़ते 
ओर कॉन्स्टेबिककों पिट-पिटाकर पगड़ी सैभाले भागना पड़ता। घचनद्‌ 
घण्टोंके भीतर निरीह चीनियोंके भीतर ही इस उग्र आत्म-सम्मानका 
भाव पैदा हो जाना, एक आश्चर्यकी बात थी। वह सोच रहे थे, क्‍या 
हिन्तुस्तानी भी इसी तरह किसी दिन अपनी सदियोंकी गुरामीका 
तौक़ उतार फेकेगे ? 


१२ सरदार प्रथ्वीसिंह 
फिलीपाइन में (१९११-१२) 

उस दर अमेरिकाका ह्वार हिन्दुस्तानियोंके लिए बन्द था। 
सिवाय विद्यार्थियों और यात्रियोंके कोई भारतीय उस भूमिपर उतर 
नहीं सकता था। प्रथ्वीसिहको पता कगा कि मनीछासे अब भी 
अमेरिका पहुंचा जा सकता है। छेकिन उसके लिए ४०० रु० की 
जरूरत है। भाई रतनसिंह चीनकी किसी जगहसे आकर शुरुद्वारासें 

हरे थे। वह मनीछाके रास्ते अमेरिका जानेबाले थे। एथ्वी सिंहकों एक 
देशभक्त मनस्व्ी तरुणके तोरपर सभी गुरुद्वारा वाले जानते थे और 
उनकी कदर करते थे। भाई रतनसिंहको भी यह बात माल्म हुईं। 
उन्होंने एृथ्वीसिंहसे कहा--हम तुम्हें मनीझा पहुंचा देंगे, यदि पैसा 
हाथमें आये तो छोटा देना । 

१९११ के अन्‍्तमें प्रथ्वीसिंह भाई रतनसिहके साथ मनीला 
पहुंचे। मनीछासें हिन्दुस्तानी ज्यादा न थे। १०० के करीब दरबान 
थे, और कुछ सिन्धी रेशमके दूकानदार शहरमें रहते थे। इनके 
अतिरिक्त कुछ ऐसे भी हिन्दुस्तानी थे, जो सारे दापूर्मे घूमकर फेरी 
किया करते । हिन्दुस्तानी दरबानोंकी अच्छी क़दर थी, और उन्‍हें वेतन 
भी अच्छा, ८० रु० मासिक मिलता था । 

भाई रतनसिंह ओर प्ृथ्वीसिंहने दरबानी न पसन्द कर फेरी शुरू 
की । सरदार छालसिंह एक दूसरे भारतीयने सोदा मोल छेनेगे रुपये 
पेसेकी मदद की । कुछ ही महीनोंमें प्ृथ्वीसिंहने इतना रुपया कमा 
किया कि भाई रतनसिंहका रुपया छोटा दिया। 

पृथ्वीसिंह, अब उस देशसे परिचित हो गये थे । अब उन्तका सारा 
ध्यान रुपया कमानेमे छूगा हुआ था; जिससे कि वह अमेरिका लिए 
रवाना हो सके। 

पृथ्वीसिंह दो एक ओर हिन्दुस्तानी फेरीबालोंके साथ अपने 
व्यवसायमें जाते थे। जसा देश बेस/ सेष न होनेसे मुड्िकिल होती ही 
है। बड़ी बड़ी पगड़ी और' लरूम्बी-वम्बी दाढ़ी देखकर ऊइकोंकों शरा- 
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रत सूझती ॥ एक दिन उन्होंने पत्थर मारना तथा गाली देना शुरू 
किया । पुलिसके सिपाहीसे कहने पर वह भी लछड़कोंके साथ शामिल 
हो गया। चंद ही मिनदों बाद दो तीन और कान्सटेबिक आये और 
वे भी उन्हींके साथ मिलकर गाली गलोज करने लगे । साथी ठंढे पड़ 
गये। उन्होंने जमाना देखा था और आत्म-सम्मानक्री गहरी नहीं 
छानी थी । लेकिन पृथ्वीसिंह भझ्पनेकों काबूमें नहीं रख सके । उन्होंने 
भी दोकी चार सुनानी शुरू की। कान्सटेबिक इसे क्‍यों ब्दाइत करने 
लगे, वे मार पर उतर आये । लेकिन पृथ्वीसिंह २० सालके पंजाबी 
पह थे, उनके सामने उनकी कोई पेश न आयी और मार-पीटसें 
दोको चोद आयी। थानेमें खबर पहुँचने पर पुलिसकी टोछी पहुँच 
गयी और पृथ्वीसिंहदकों पकड़कर हवालातमें बंद कर दिया गया। 
पुलिसवाले पहले तो जोश थे, लेकिन अब समझने छगे कि गलती 
उनकी ओरसे हुईं है। चोट भी ज्यादा नहीं थी । कस्बेके ग्रेसीडेण्टका 
लड़का मनाछाके किसी कॉलेजका विद्यार्थी था, उसने बीच बचाव 
करना चाहा, ओर प्रथ्वीसिंहकों सलाह दी कि साफी माँग लो, लेकिन 
वे इसके लिए तैयार न थे। गिरफ्तारीकी खबर जब मनीलाके राजदूत 
भाई चौधरी बरकतअलीकों मिली, तो वह शहरके एक वकौलको लेकर 
वहाँ पहुँचे । पुलिसवाले घबड़ा गये। उन्होंने माफी माँगी और प्रृथ्वी- 
सिंह हवालातसे बाहर चले आये। 


अध्याय 3 
अमेरिकापें ( १९१२-१४ ) 


सरदार छालसिंह फेरीके सादेके लिए प्ृथ्वीसिंहकी मदद किया 
करते थे | ईमानदार साहसीके सभी जगह दोस्त पेदा हो जाते हैं ! 
उनका तरुण पर बहुत विश्वास था। उन्होंने देखा कि प्॒थ्वीसिंहको 
यात्राके लिए पर्याप्त रुपया जमा करनेसे बहुत देर लगेगी । उन्होंने 
टिकटके लिए. १५० डालकर ( ५०० रुपये ) दिये। एक दूसरे दोस्तने 
अच्छी पोशाक प्रदान की ओर तीसरे दोस्तने भी ५० डालर दिये, 
जिन्हें अमेरिकामें उतरने पर अधिकारियोंकों दिखाना पड़ता । 

अमेरिकाको ( १९१२ ) 

३७००० टनका एक बड़ा जहाज अमेरिका जा रहा था। इसी 
पर पृथ्वीसिंह ओर उनके ५० हिन्दुस्तानी ( ज्यादातर पंजाबी ) साथी 
सचधार हुए । कपड़े-छूते रोब-दाबमें प्रृथ्वीसिह ज्यादा भद्द मालूस पढ़ते 
थे। छोगोंने इन्हींकी अपना मुखिया चुना। जहाज ४० दिनमें प्रशान्त 
महासागरकों चीर कर सियेटल ( ओरगन रियासत ) के बंदर पर 
छगा । जाड़ोंका दिन था, जहाजकी यात्रा अच्छी तरहसे कटी । सबके 
स्थास्थ्यमें उन्नति हुईं । बंदरगाहमें पहुँचने पर अधिकारियोंने प्ृथ्वी- 
खिहको भारतीय मझुसाफिरोंके लिए दुभापिया बनाया। उनके सभी 
साथी सीधे-सादे किसान थे। उन्हें यह भी नहीं माल्स था कि अधि- 
कारियोंके सवालका क्‍या जवाब दिया जाय । प्ृथ्वीसिंह अमेरिकनके 
सवालूका अनुवाद करके बतलाते, तो वे सब प्ृथ्वीसिंहसे कह उठते--- 
“मैनूकी पता, तू ही दस दे” ८ अर्थात्‌ सुझकों क्‍या मारूस, तू हो 
बतला दे ) सभीकों उतरनेकी इजाजत मिर गयी । 
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अब प्ृथ्वासिहका बारी आयी। अफसरने पूछा---“तुम किसलिए 
आये हो ९? पृथ्वीसिंहने जरा भी रुके बिना स्तरफ शब्दोंमें कह डाला... 
में आया हूं तुमसे यह सीखने कि केसे हम अपने देशकों आजाद कर 
सकते हैं ?? अफसर पृथ्वीसिंहके सुंह्की ओर ताकता रहा। पूरे ७५ 
मिनट तक न वह एक शब्द बोछा न उसने एक अक्षर कागजपर 
लिखा । प्रथ्वीसिंहने समझा कि सर्वनाश हो गया। इसी वक्त 
अफसर कुर्सासे खड़ा हो गया ओर झुस्कराते हुए हाथ मिला पीठ 
ठोकते हुए बोका--- जाओ ।” 
अमेरिकामे मजदूर 
अमेरिकाकी स्वतन्त्र भूमिमें पहली बार पैर रखने पर दिलरूमें क्या- 
क्या भाव पेदा हो रहे थे। हॉगकॉगर्से आजका दिन आना असम्भव 
मालूम देता था । छदामोंके लिए मोहताज तरुणके दिलमें एक दृढ 
संकल्प ही ऐसा था जिसने उसे यहाँ तक पहुँचाया। पृथ्वीसिंह और 
उनके साथियोंने पहले होटलमें जा खूब पेट भरकर भोजन किया 
ओर फिर घूम-घूम कर नयी दुनियाके नये शहरकों आँख भरके देखा । 
हॉगकाग ओर फिल्लीपाइन तक अभी एशियाई चेहरे ही ज्यादा दिखाई 
पड़े थे, ओर यहां सभी गोरे ही गोरे। कोतूहलूमें सारी रात शहरकी 
सरमें ही बिता दी । 
साथियोंके कितने ही सम्बंधी ओर मित्र अमेरिकाके इस पश्चिम 
तटपर पहलेसे मोजूद थे। दूसरे छोंगोंके साथ पृथ्वीसिंह भी केली- 
फोनियारमें स्टाक्टनके लिए रवाना हो गये। हिंदुस्तानी मजदूर 
ज्यादातर वहा खेतोंमें काम करते थे । इस वक्त आलूकी फसल तैयार 
थी। आठ घंटेके कासके लिए दो डालकर ( प्रायः सात रुपया ) रोजाना 
मजदूरी बड़ी चीज थी। पृथ्वीसिंहका शरीर खुब मजबूत .ओर स्वस्थ 
था। मगर यहाँ खेतमें रगातार फावड़ा चछाने और छादुनेका काम 
था। दिनोंतक पंजाब ओर बर्मा याद आते रहे, सगर अभ्यास 
आदसीको सब कुछ बना देता हे। परिश्रम न करने पर सोने-सी 
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क्र 


दीखनेवाली काथा भी वस्तुतः मिद्दी है। एक पखवाड़ेके बाद अब 
शरीर मेहनतके बिल्कुक अनुकूल हो गया, ओर दूसरे साथियोंके साथ 
वह भी अपने काममें प्रसन्‍नतापूत्रेंक रंग गये। शायद सात आनेकी 
मजदूरी होती तो उसमें कभी मन न छगता, सात रुपयेकी मजदूरी 
थी। जानते थे, कि आठ घण्टेके बाद उनके पास सात रुपये औरर 
उनके उपभोगके लिए अपना समय रहेगा। दूसरे हिन्दुस्थानी मजबूर 
हट्टे-कट्टे सिकक्‍्ख थे। प्ृथ्वीसिंहका समय अच्छी तरह कटने लगा | कुछ 
ही समयसें उन्होंने कजका रुपया फिलीपाईन सेज दिया, और छे सो 
रुपये पिताके पास भेजनेम भी सफल हुए । 

हिन्दुस्तानी समाज ओर पश्चिमी समाजमें क्रितनी ही बातोंका 
अन्तर है| हिन्दुस्तानका समाज जिन सेकड़ों रूढ़ियोंसे बंधा हुआ है, 
पश्चिमी समाजमें उनमेंसे बहुतोंका अभाव है। बेँधा हुआ प्राणी जैसे 
खुलते ही बेतहाशा दौड़नेसें आनंद ऊनुभव करता है, वही हाऊूत 
महीनेकी कमाई एक दिनमें कमानेवाले हिन्दुस्तानी मजदूरकी होती ! 
ऊपरसे पश्चिसों बाजारोंमें ठगों, लुच्चे-छफंगोंकी कमी नहीं हे! 
पृथ्वीसिंहने अपने साथियोंकी गत बनते देखी थी। वह अपनेकों उस 
अवस्थामें नहों जाने देना चाहते थे, आत्म-सम्मानके साथ-साथ उनमें 
राष्ट्रीय भावना भी पेदा हो गयी थी। उन्होंने अपने लिए तीन 
नियम बनाये--- 

(१ ) शहर जाते वक्त फेशनवाली पोशाक न पहिनूगा ओर न 
खरीदूँ गा; 

(२) खास अवस्थाओंकों छोड़कर सदा मजदूरोंकी पोशाकर्मे 
रहूगा; 

' (३ ) शराबके सैरून,थियेटर, बायस्कोप या नाच-धरमें न जाऊँगा। 

पृथ्वीसिंह इन नियमोंका कड़ाईसे पालन करने छूगे। लेकिन, उनके 
सभी साथी तो ऐसे नियमोंकों नहीं मानते। छे दिन काम करनेके 
बाद छुद्दीका दिन---इतवार---आता और खसाथ ही मजदूरीके चालीस- 
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पचास रुपये बे-कामका इतवार बिताना आसान कास न था, खासकर 
जब कि शहरमें बहुतसे अलछोमन थे। वे शहर जाते और सेलनमें 
जनेपे अपनेफी रोक नहीं पाते । जेबमें डाकर होने पर एक-दो 
ग्छाससे संतोष कहाँ होता ? खूब डटकर पीते, ओर नशेमें रड़खड़ाते 
जब बाहर निकलते, तो ठग ओर पुलिसवाले झपट पड़ते ! पृथ्वीसिंह 
ओर उनके एक-दो आदर्शवादी साथी जब उन्हें खींच कर लानेकी 
कोशिश करते, तो शराबियोंके थप्पड़ों ओर मुक्कोंकी सहना पड़ता । जब 


कर कक 


उन साथियोंकों होश आता, तो वे प्रृथ्व्रीसिंहकी कदर करते । 


गदर पार्टीम॑ 


अप्नेरिका जानेपर उन्हें बाबा सोहनसिंह ओर बाबा ज्वालासिंहका 
पता लग गया था, लेकिन पृथ्वी सिंहक्की दोली दूसरी जगह काम कर 
रही थी। हॉगकॉगके मित्र बलबन्तर्सिह भी अमेरिका पहुँच चुके 
थे। उनसे सुझाकात हुई, फिर राजनीतिक चर्चा चछी। “गदर”! 
अखबार निकलने छगा था। प्रथ्वीसिंह उसे वियमपूर्वक पढ़ने ही 
नहीं छगे, बढिक वह हिन्दुस्तानी मजदूरोंमें आजादीके खयाककों 
फैलाने छगोे। 

आखिरी समय, एथ्वीसिंह ओर उनकी टोली चुकन्दरके खेतोंमें काम 
कर रही थी । यह जगह शहरसे दूर थी, इसलिए मजदूर हर रविवारको 
शहर न ज! सकते थे । जब जाते तो फिर वही बात । एक दिन आधी 
रातका वक्त था, जब कि कुछ गुण्डोंने एक नोजवान हिन्दुस्तानीसे 
छेड़छाड़ शुरू की । प्ृथ्वीसिंह ओर बलघन्तर्सिहठ इसको बर्दाइत नहीं 
कर सकते थे । उन्होंने मना किया, लेकिन बेफार। अमेरिका 
पिस्तोल रखनेकी कोई रुकावट नहीं है। दोनों साथी बराबर जेबसें 
पिस्ताछ रक्खा करते थे। उन्होंने भरी पिस्तौककों निकालकर बदु- 
माश्ोंकी ओर किथा, देखते ही गुण्डे उण्डे पड़ गये। अब प्ृथ्वीसिंहको 
इस जीवन-चर्यासे घृणा हो गयी। हरनामसिंह और वह, दोनों इस 

२ 


१८ सरदार प्ृथ्वीसिंह 
खयालसे छॉसएंजेबड्स चले गये, कि वहाँ छोदे-छोदे किसानोंके यहाँ 
मजदूरी करेंगे। 

हिम्दुस्तानी मजदूर अमेरिका गये थे सिफे मजदूरीके किए। 
पंजाबी मजदूर कलकत्तेसे रंगूनसें ज्यादा मजदूरी सुनकर वहाँके लिए चल 
पड़ते । जब उन्हें पता छगता कि पिनाज्ञ और सिंगापूरमें मजदूरी ओर 
भी ज्यादा है, तो वे वहाँ पहुँच जाते। वह अच्छी मजदूरीकी तलाशमें 
हांगकांग ओर शंघाई और अन्तमें अमेरिका पहुँचे। अमेरिका मजदूरी 
भी अच्छी मिलती, खाते-पीते भी अच्छी तरह, और घर भी हजारों 
रुपया सेजते। यह देखकर दूसरे मजदूर भी खेत बेंच, कर्ज ले सारी 
रुकावटोंको पार करते अमेरिका पहुँचने छगे । अमेरिकाके स्वतन्त्र 
वायुमण्डलमे रहते-रहते कुछ ही समयमें उन्हें मालूस होने रगता, 
कि हम गुलाम हैं; हमें पैसा मिलता हे मगर सम्मान नहीं मिलता । 
इन बातोंका अब उनपर असर पड़ने कगथा। बाबा सोहनसिंह अधिक 
संस्कृत तथा शिक्षित थे । उन्होंने अपने घरमें काफी सुखी जीवन 
बिताया था । बाबा ज्वालासिंह ओर बाबा विसाखासिंह मजदूरीसे 
पेसे बचाकर अपनी अच्छी खेती खड़ी कर चुके थे। उन्हें भी “सबसे 
अधिक जाति अपमाना” अखरने छगा । इस तरह ये छोग थे, जिन्होंने 
पहले-पहल देशकी परतमन्त्रताका अनुभव किया । लेकिन दूसरे हिन्दु- 
स्तानी मजदूर भी अछूते नहीं रह सकते थे । यद्यपि केलिफोर्नियाम वे 
अलरूग-अछगसे रहते थे, तो भी उन्हें खेतों या कारखानोंसे काम करते 
वक्त अमेरिकन मजदूरोंके सम्पर्कम आनेका मौका मिलता । देखते वे 
सफेद मज़दूरोंसे किसी बातसें कम नही हैं, फिर उन्हें क्‍यों नीची 
निगाहसे देखा जाता हे। यह जाननेमें उन्हें देरी नहीं छगी कि यह 
हिन्दुस्तानकी गुलामी है, जिसकी छाया अमेरिका तक उनका पीछा 
नहीं छोड़ती । फिर वे सोचते क्‍्थों मुद्दीभर गोरोंने हमारे मुल्कको 
गुराम कर रक्‍्खा है, हम किस बातमें उनसे कम हैं ? हमारे लिए यद्‌ 
छज़्ताकी बात है। फिर वे स्वतन्त्र भारतका स्वप्न देखने रूगते ओर 
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सोचते,--स्ञात रुपये रोजकी मजदूरीसे बढ़कर कोई ओर चीज भी है, 


वह है देशका आत्म-सम्मान ! उसे तभी पाया जा सकता है, जब कि 
हम अपने देशकों स्वतन्त्र करनेमें सफल हों । 

बाबा ज्वालासिंहने केलीफोर्नियाके मजदूरोंमें राष्ट्रीय जाअति पेदा 
करनेमें बहुत काम किया । जात-पाँत ओर धघर्मका खयाऊ किये बिना 
उन्होंने बहुतसे हिन्दुरतानी विद्याथियोकों इस मतलबसे बुछाया कि 
उनमें क्रान्तिकारी भावना पेदा करनेका अवसर मिले। वह अपनी 
सारी कमाई हिन्दुस्तानी विद्यार्थियों ओर मजदूरोंमें जाग्रति पेदा 
करनेमें खर्च करने लगे। जिस वक्त कनाडामें भारतीय मजदूर अपने 
ग्रति होते बतावकों देखकर असन्तोष प्रकट करने छगे थे, जिस वक्त 
संयुक्तराष्ट्र अमेरिकार्से नयी जाअति फैल रही थी, उसी समय वहाँ 
छाला हरद॒याल पड़ँचे। तुर्की, ईरान और चीनमें एक नयी जाभ्मति 
दिखलाई पड़ रही थी। हिन्दुस्तानकों पीछे नहीं रहना है, यह बात 
लाऊा हरदयारू जेसे भारतीय क्रान्तिकारी समझने छगे थे। अब 
प्रारम्भिक कार्य उस अवस्थामें पहुँच चुका था, जबकि एक संगठनकी 
जरूरत थी। अरझुख भारतीयोंने एक सम्मेऊन बुछाया, जिसमें बाबा 
ज्वालासिंह, बाबा सोहनसिंह, ऊधमसिंह, तरुणोंका छाड़छा तरुण 
कर्तारसिंह, पण्डित जगतरास, आदि सम्मिलित हुए। यहींपर हिन्दु- 
स्‍्तानी क्रान्तिकारी संगठन--गदर पार्टी---की नींव पड़ी। भारतमें 
और भारतके बाहरके भारतीयोंके अन्द्र क्रान्तिकारी विचारोंका प्रचार 
करनेके लिए “गदर” पत्र निकालना भी ते हुआ। सम्मेलनकी 
खबर पाते ही लोगोंने दिख खोलकर रुपया देना शुरू किया, और 
आत्मसस्मान तथा देशासिमानका भाव ओर तेजीसे बढ़ने गा! । कनाडा 
या अमेरिकार्में इससे पहले यदि कोई गोरा आदमी कह उठता “ओह ! 
कलकत्ता, बम्बई, कराची, मद्रास, दिब्ली” तो हिन्दुस्तानी फूके ना 
समाते और कहते “ओह ! ये तो साडा साहेब हैं” ( यह तो हमारा 
साहब है ) और वह उससे हाथ मिलाये सेलनमें शराबकी दावत' 
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देने चले जाते । लेकिन “गदर” पतन्नके अचारके साथ ही हिन्द स्तानियों 
के भाव बदल गये। अब कोई गोरा “कलकत्ता, बम्बई”? कहता, तो 
हट्टे-कट्टें पंजाबी उसे सेलनमें के जाते, जरासी पिछाकर झगड़ेका 
बहाना हूँढ़ छेते, फिर खूब पीटते । चन्द ही हफ्तों बाद शहरकी सड़कों 
पर “कलकत्ता, बम्बई” कहनेवाले गोरोंका कहीं पता न रहा । 

“गदर” के छापनेके लिए सेन्क्रसिंस्कोर्मे एक प्रेस कायम किया 
गया । एक दर्जन उत्साही ओर स्वार्थ-त्यागी तरुणोंने उसके किए अपना 
जीवन दिया । छाछा हरदयाल पत्रके मुखिवा थे। गदर” फी गूंज 
स्कॉटलेण्ड या ( ऑँग्रेजी खुफिया विभाग ) ओर अमेरिकाके ब्रिटिश 
दूतावासतक पहुँची। वह इसे बर्दाइव करनेके छिए तेयार नहीं थे । 
जिटिश प्रभुओंके शह देने पर छाछा हरद्यार पकड़ लिये गये, ओर 
बड़ी सुश्किकसे जमानतपर छुड़ाकर उन्हें यूरोप भेज दिया गया। 
“गदर” के लिए यह बढ़ा धक्का था, लेकिन तरुणोंने उसे सेभाका। 
गदर पार्टीके ग्रेसीडेण्ट बाबा सोहनसिंह प्रचारके लिए एक बार पृथ्वी- 
सिंहके इलाकेमें भी जाये। प्रथ्वीसिंहने इस अकारकी यह पहली बढ़ी 
सभा देखी । ़ 

लाला हरदयारूकी गिरफ्तारीके साथ यह भी मारूम हुआ कि 
शायद सभी पकड़ छिये जाएँ, इसलिए दूसरोंको भी उनका स्थान 
लेनेके लिए तैयार रहना चाहिये। प्र॒थ्वीसिंह खबर पाते ही तेयार हो 
गये ओर दूसरे दिन वह लॉसऐजिल्ससे सेन्फ्रासिस्कोके लिए रवाना हो' 
गये। उन्होंने प्रेस घुसानेका काम सीख लिया । उन्हें बड़ी खुशी हुई, 
जब देखा की मनीलःमें सहायता करनेवाले उनके दोस्त, भाई रतनसिंद 
वहीं प्रेसमें काम कर रहे हैं । गदर-पार्टीका विचार पहले-पहल 
हिन्दुस्थानी सजूरों--विशेषकर सिक्‍्खोंसे आया था, उन्होंने ही अपने 
दिलका खून देकर इस पौदेकों सौंचा। वे देशभक्ति और उत्साहमें 
छास्रानी थे। लेकिन उन्हें अभी तज्र्बा बहुत कम था, राजनीतिक 
शिक्षाके अभावके कारण वे अपने छात्रुओंके दावपेंचकों अच्छी तरह 
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समझ न ॒पाते थे। इन कारणोंसे स्काटछेण्ड यार्ड ( अंग्रेजी खुफिया 
विभाग ) अपने ऐजल्टोको उनके संघटनके भीतर भेजनेसें सफल हुआ । 
रासचन्क, उन्हींमेंसे एक था । मजूर उसकी लरूम्बी-लम्बी बातोंकों सुनकर 
समझने लगे कि यह क्राब्तिका अवतार है। 

यदि गदर पार्टीके पास अपने अनुभवी क्रान्तिकारी होते तो 
अवस्था दूसरी होती । उन्हें यह भी पता नहीं था कि हिन्दुस्तानके 
रंग-मंचपर क्या-क्या चालें चली जा रही हैं | एथ्वीसिंह जेसे कितनों ही 
ने सन्‌ !७७ के “भारतीय स्वातन्ज्य युद्ध/ (सावरकरकी पुस्तक) को 
पढ़ा था | उसने पढ़नेवालोंके दिलमें जोश भर दिया। कुछ छोग छेख 
या कविता भी लिख सकते थे, लेकिन राजनीतिक शिक्षाकी कर्मीके 
कारण वे यह सोच समझ नहीं पाते थे कि इतने संगठित ओर शक्ति- 
शाली राज्यके विरुद्ध किस तरहसे सफलतापूर्वक मुकाबछा किया जा 
सकता है। प्ृथ्वीसिंहने गदरके वीरोंके आत्म-त्यागके बारेसे पढ़ा था। 
उन्होंने हांगकांगर्म राजपूत सिपाहियोंकों नजदीकसे देखा था। थे 
सोचते थे कि एक बार हिन्दुस्तान पहुंच जाना चाहिये, फिर तो जहाँ 
राजपूत सिपाहियोंसे मैंने कहा, “भाइयो ! मातृ-भूमिके नामपर एक 
राजपूत तुमसे आर्थना करता है, उठ खड़े हो, ब्रिटिश शासनकों 
चकनाचूर करो और उसकी जगह अपनी हुकूमत कायम करो ।” बस 
इतने हीसे वारा-न्यारा हो जायगा । उनके दूसरे साथी भी इसी तरह 
विचारते थे । 

“गदर” में बहुत जोशीले लेख ओर कविताएं छपती थीं। 
अमेरिकाके भारतीय मजूरोंने डससे बहुत कुछ सौखा-समझा । लेकिन 
पतन्नने उनकी राजनीतिक शिक्षा था संघटनकी ओर ध्यान नहीं दिया। 
वे यह तो जरूर समझते थे कि हम अपने शक्तिशारी शन्रुका शक्ति- 
शःरी हथियारों द्वारा ही झुकावछा कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने 
आधुनिक युद्धके हथियारोंकी शिक्षाकी ओर ध्यान दिया । कर्तारसिंहने 
विमान-संचालनसें दक्षता ग्राप्त की। दूसरे कितनों हीने सेनिक विद्या 
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सीखी । एथ्यीसिंहका ध्यान ऐसी शिक्षाकी भोर नहीं था। उन्होंने 
सोचा कि हिन्दुस्तानमें सीखे-सखाये सनिक तो पहले हीसे बहुत हैं । 

सम्भव है यादे गदर प.टाकोीं दो वर्ष नहीं, ओर कितनेह्ीी वर्षोका 
तजबां होता, तो वह अपनी गल्तियोंसे बहुत कुछ सीखती । सगर 
इसी बीचमें “कोमागावामारू” की घटना घटी और १९१४-१७ का 
महायुद्ध छिड़ गया। दुधसुंही गदर पार्दीकों सर्वस्थकी बाजी लगाकर 
मैदानमें कूदना पड़ा। 

कोमागातामारूकी घटना (सन्‌ १९१४) 

मजदूरीकी वलाशमें उत्तरप्रदेश ओर बिहारके लाखों स्त्री-पुरुष 
अफ्रीका, फिजोी, मार्सेस, ट्रिनीडाड ओर गायना तक पहुँचे, मगर 
स्वतन्त्र मजदूरोंके तोरपर नहीं । वे शर्त-बन्द कुछी या भरद्ध-दास थे और 
उन्हें बहुत बुरी परिस्थितियोंसे गुजरना पड़ा। केकिन १९१० ईं० से 
पहले ही हजारों पंजाबी जो कनाडामें बस गये थे, वे कुली बनकर 
नहीं गये थे। वे थे खेती, जंगलों, कारखानों ओर खानोंमें काम करने- 
वाले स्वतन्त्र मजदूर । कनाडावालोंकों हिन्दुस्तानी मजदूरोंकी बाढ़से 
भय छगने रूगा; कम मजदूरीपर काम करनेके लिए, तेयार हो जानेके 
कारण दूसरे मजदूर भी उनसे घृणा करने छगे । कनाडाकी सरकारने 
ऐसा कानून बनाना चाहा, जिसमें कि पहलेसे बस गये हिन्दुस्तानियों 
को भी कनाडासे निकार दिया जाय । कनाडा, अमेरिका ओर हिन्दु- 
स्तानमें जबरदस्त आन्दोलन हुआ, जिससे वह कानून नहीं बन सका । 

कनाडामें बस गये हिन्दुस्तानी अपने परिवारोंकों बुलाना चाहते 
थे। उन्होंने जिटिश सरकार ओर भारतीय सरकारके पास डेपुटेशन 
भेजे । कानाडाकी सरकारने प्राथ ना नहीं सुनी । बहाना यह किया कि 
हिन्दुस्तनसे कनाडाके लिए. कोई सीधा जहाज नहीं आता। यदि 
आता तो हम परिवारकों ही नहीं नये मजदूरोंकों भी आने देते । 

कनाडियन सरकारने समझा था “न नो मन तेल होगा न राधा 
लाचेंगी ।” लेकिन बाबा गुरुदततसिंहने शर्तेकी पूरा करके दिखना चाहा। 
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१. धर 


उस समय, वे सिंगापुरमें एक अच्छे ठेकेदार थे। उन्होंने “कोमागाता- 
मारू” नामक जापानी जहाजकों ठेके पर लिया। करूकत्तामें चार सो 
पंजाबी बूंकोवर जानेके लिए चढ़े । एक दिन “कोमागातामारू?” कनाडा- 
के तटपर पहुँचा। कनाडियन सरकारने मुँहसे चाहे कुछ भी कहा हो 
पर इस दिनके लिए वह तैयार न थी। उसने साम-दाम-ण्ड-सेद्‌ 
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सभी हथियारोंका प्रयोग किया ओर चाहा कि “कोमागातामारू” छोट 
जाय । छेकिन, बाबा गुरुद्तसिह ओर उनके साथी कच्ची मिद्दीके पुतले 
नहीं थे, वे समझते थे कि यह देशकी आन ओर सम्मानका प्रश्न है । 
कनाडियन सरकारने जहाज़का सम्पर्क तुड़वा दिया-न बाहरका कोई 
आदमी उसपर ज,ने पाता, न उसका कोई आदमी बाहर । धीरे-धीरे 
जहाज़की खाद्य-सामगी और मीठा पानी भी खतम हो चुका। पुलिसने 
नेताओंकों गिरफ़्तार करनेकी कोशिश की, लेकिन वहाँ चार सो आदमी 
जाने देने पर तुले हुए थे। कनाडियन सरकारने युद्धपोतके बलपर 
“कोमसाग/तामारू” को जबरदस्ती निकालना चाहा। जब इसकी खबर 
कन/डाके भारतीयाकोीं छगी तो यह उनके बदोइत करनेकी बात नहीं 
थी । कनाडियन मृजदूरोने भी हिन्दुस्तानियोंकी बीरताकी झलक देखी । 
थे भी प्रभावित हुए बिना न रह सके। हजारों गोरे मजदूर हिन्दुस्ता- 
निर्योीकि साथ मिल गये। सबने मिलकर कनाडियन सरकारके पास 
चेतावनी सेजी--यदि जहाजके विरुद्ध हथियार इस्तेमारू किये गये, तो 
हम सारे बैंकोवर शहरमें आग छगा देँगे। पाँच हजार हिन्दुस्तानी 
सजदूरोंने देशकी इज्जत बचानेके लिए आ्राण देनेकी ठान लो । 

सरकारने हथियार तो नहीं इस्तेमाल किये, लेकिन “कोमागाता- 
मारू'? के आदमियोंकों कनाडामें उतरने नहीं दिया | “कोमागातामारू? 
को आखिर हिंदुस्तान छोटना पड़ा । 

इस घटनाका प्रभाव बहुत दूरतक पड़ा । जब अमेरिकाके हिनदु- 
स्तानियोंको पता लगा, तो उनकी आँखोंमें खून उतर आया। “गदर” 
के विद्येपांकमं जब खबर छप रही थी, तो उसे पढ़कर प्रृथ्वीसिंहकों 
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मशीनपर कास करना मुश्किक हो गया। क्रोधके मारे उनका सारा 
शरीर कॉप रहा था। मुश्किलसे उन्होंने काम खतम किया। उनके 
मित्र, जगतरास ओर दूसएऐ प्रथ्वीसिंहकों इस अवश्थासें देखकर बहुत 
धबड़ाये ओर समझाने ऊगे। लेकिन प्ृथ्वीसिंहने साफ-साफ कह दिया, 
अब में अम्रेरिकार्में नहीं रह सकता। उन्होंने यह भी' कहा कि में अपने 
कुछ विश्वसनीय साथियोंके सतथ हिन्दुरतान जाना चाहतः हूँ, वहाँ 
अपने देशकी आन बचानेके लिए जो कुछ भी हो सकेगा, करूँगा। 
स्‍स्तोने बहुत तरहसे समझानेकी कोशिश की, लेकिन सब फिजूल। 
पार्टीने एक कान्फ्रेन्स करनेका निश्चय किया ओर पृथ्चीसिंह हिन्दुस्त/नी 
मजदूरों में घूम-बूमकर देशके अपमानका बदला लेनेके लिए छोगोंको 
प्रोस्साहित करने लगे । भरे पिस्तोलकों जेबमें रकखे वे गदर पार्टीका 
संदेश लोगोंतक पहुँचानेमें सफल हुण। कितने ही मजदूरोंने रुपये 
पैसेसे सहायता की, और कितने ही युद्ध-क्षेत्रमे चखनेके लिए. तेयार" हो 
गये । उन्हें यह ख्याल भी नहीं आया कि आद-नो रुपये रोजकी मजदूरी' 
छोड़कर वे कहाँ जा रहे हैं। अन्तर सेकराऊंण्टोमं कान्फ्रेन्स हुई । 
बाबा केशरसिंह जिन छब्बीस नोजवानोंके साथ शामिल हुए इनमें 
सभी छे फूटे थे, और सभी शहादुतके लिए उतावले भी। हजारों कोग 
इंस कान्फ्रोन्समें सम्मिलित हुए और उन्होंने खुल्कमखुब्ला, इंगरूण्डके. 
राजा और भारत सम्राट के खिलाफ युद्ध घोषित किया । इस कान्फ्र नस 
में हजारों असेरिकन मजदूर भी आये थे, जिनमें क्वितने ही भारतको 
आजादीके प्रति सहानुभूति रखते थे ओर कुछ सिफे तमाशा देखने 
आये थे। अंग्रेजी चर एक-एक बातकों नोट कर रहे थे। उन्हें मालूम 
हो गया कि कौन-कौन लड़नेके लिए हिन्दुस्तान जा रहे हैं। कान्फ्रे सके 
लोगोंमें बहुत जोश था, और उतना ही ज्यादा जास्मविद्वास । खूब 
गरम-गरम व्याख्यान हुए ओर हिन्दुस्तानकी जनतास अपील की गयी 
कि वह राजा-सम्राटके शासनकों उछद दे। जिस शासनमें हमें इतना 
अपसान सहना पड़े, उसे रहने देना पाप हे । 


न्के 
पे, 
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भारतके रास्तेसे 
कान्फ्रे न्‍्समें एक हजार आदमियोंने स्वतन्त्रताका सेनिक बननेके 
लिए अपनेको पेश किया। एक सो आदमी हिन्दुस्तान जानेके लिए 
तैयार हुए । सबके पास अच्छी-अच्छी पिस्तोले, रिवाल्वर और काफी 
गोली बारूद थी। इन सो आदवमियोंने महाबक्ती अंग्रेज सरकारके साथ 
लड़नेका बीड़ा उठाया था। अब वे युद्ध-क्षेत्रके लिए रवाना हुए। इसे 
खुदकुशी कहा जा सकता था। शायद ही ऐसे पागछूपनके कार्यके लिए 
लोगोंने इतिह/समें कभी कोशिश की हो। उच्हें यह भी मारूस नहीं 
था कि उनके साथ कितने ही. सरकारी भेदिया चल रहे हैं । ५ अगरत, 
१९१४ को छोय जहाजपर चढ़े । छोगोंने वहाँ अपनी युद्ध-समिति 
चुनी । समितिने जवाबदेह आद मयोंकों काम करनेके तरीके और भिन्न- 
भिन्न इलाकोंपर नियन्त्रण रखनेकी शिक्षा देनी झुरू की | प्रथ्वीसिंहकों 
भी कितनी ही बार व्याख्यान देना पड़ता था। उन्होंने एक बार कहा : 
“हम खतनन्‍्त्रताकी लड़ाई छड़ने हिन्दुरतान जा रहे हैं। मैं 
नहीं कह सकता कि स्वतन्त्रता हमें मिलेगी था नहीं, केकिन एक 
बात निश्चित है, हम भारतीय जनताकों स्वतम्त्रताका पाठ पढ़ायेंगे 
ओर दिखलऊायेंगे कि केसे देशकी आजादीके किए आण दिये 
जतते हैं ।?? 
सेनफ्रांनसिस्कोसे ही सारी दुनियामें खबर फेल गयी कि हिन्दुस्तानी 
क्रांतिकारियोंका एक जप्था ब्रिटिश सरकारसे लड़ने हिन्दुस्तानके लिए 
रवाना हो गया है । जहाज जब होनोलूलछ ( हवाई ) पहुँचा, तो सेकढ़ों 
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आदमी आश्वर्यभरी इष्टिसे इन मतवालोंका तमाशा देखने आये थे। 
इस वक्ततक महायुद्ध पूरे जोरसे छझुर हो गया था। एक शिक्षित 
असेरिकन किसीको समाचारपत्र पढ़ते हुए देखकर उसकी ओर ऊपका 
ओर अखबार छीन कर बोला, “अखबारोंके पढ़नेका कोई काम नहीं। 
हिन्दुस्तान जाओ, क्रान्ति करों, अंग्रेजोंको निकाल बाहर करो, उबका 
चिह्न तक वहाँ न रहने दो, हम जल्‍दी ही हिन्दुस्तानसे ऐसी खबर 
सुननेके लिए उत्सुक हैं। जब ऐसी खबर दुनियाके अखबारोंमे छपेगी 
तो हम उसे पढ़ेंगे ओर कहेंगे, शाबाश, बच्चो, खूब किया ।?” 

पृथ्वीसिंहके साथियोंने समझा वह कोई शराबी या पागल है 
लेकिन पीछे उन्हें मालूम हुआ ऊफ्ि वह एक असखिद्ध पुरुष तथा द्वीशके 
शासनका अध्यक्ष हे । 

दस दिन और चलनेके बाद जहाज योकोहामा ( जापान ) पहुँचा। 
स्व॒तन्त्रताके सेनिक इसके लिए बहुत उत्सुक थे कि वहाँ हिन्दुस्तानियोंसे 
मिलकर उन्हें विद्रोहका सन्देश देँ । यहोंपर झाँसीवाले पण्डित 
परमाननद्‌ मिले । उन्हें जब सब बातोंका पता छूगा तो वह भी 
अमेरिका जानेका खयाऊू छोड़ इसी टोलीमें मिल गये । थे अच्छे वक्ता 
और गायक थे, अपने व्याख्यानीं ओर गानोंसे लोगंमें उप्साहका संचार 
करते थे कोबे ओर नागासाकी होते जहाज अब हॉगकॉगके पास पहुँच 
रहा था, समुद्रकी लम्बी यात्रा ओर उण्डी हवाने दिसागकों ठण्डा 
करनेमें सहायता की थी। अब वह समझने छगे थे कि हम मुट्ठी भर 
आदमी अंग्रेजोंके दुर्ग हाँगकाँग़में जा रहे हैं। अमेरिकन जहाज यहीं 
तकके लिए. किया गया था। यहाँसे अब दूसरा जहाज लेना था। 
पृथ्वी सिंहके साथियोंने आपसमें विचार किया। हथियार लेकर उत्रते 
ही जरूर वे गिरफ्तार कर लिये जाते; फिर हिन्दुस्तानमें नहीं, यहां 
रहना पड़ता; इसलिए ते हुआ कि हथियारोंकों समुद्वमें फेंक देना 
चाहिये। फेकते वक्त कितनों की ही आँखोंमें आँसू थे। सभी कड़े 
अनुशासनको माननेवाले थे, इसलिए हाथियार फेंकनेमें देर नहीं हुईं। 
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आगे उन्होंने हॉगकॉगकी हिन्दुस्तानी फौजसे भी बातचीत की और 
वह भी उनका साथ देनेके लिए तैयार थी। उस समय जिस तरह 
सारी सेना खींचकर फ्रान्सके मेदानमें जमा की जा रही थी, उससे 
बहुत कुछ सम्भव था कि वह हॉगकाँगकों एक बार अपने अधिकारमें 
कर लेते। लेकिन, उन्हें अंग्रेजी जंगी जहाजों और दूसरे हथियारोंका 
ज्ञान था और वे यह भी जानते थे कि यहाँकी चीनी जनताकों उनसे 
कुछ भी लेन-देना नहीं हे। जो कुछ भी हो, हॉगकॉगर्म युद्ध करनेका 
खयाल छोड़ दिया गया । 
उस वक्त जर्मन युद्ध-पोत एस्डेन इधरके समुद्रर्मे तहरूका मचाये 
हुए था। बहुत कम जहाज बन्द्रगाहमें आते थे। जहाजको देखनेके 
लिये बहुतसे छोंग किनारे पर पहुँचे थे। मुसाफिरोंकों शहर जानेकी 
इजाजत हो गयी मगर पृथ्वीसिहके साथियोंकों नहीं। कोई अंग्रेज 
अफंसर उन्हें देखनेके छिए भी नहीं आया। उनके बर्तावसे मालूम 
होता था कि ,इन यात्रियोंके बारेमें वे कुछ भी जानना नहीं चाहते थे। 
आखिर जाननेकी बातें तो वे पहलेसे ही जानते थे। छोगोंके दिलमें 
तरह-तरहके सन्देहु उठने छगे। शायद पकड़कर जेलमें डाले जायेंगे 
अथवा फोजी अदालतमें फेसला करके गोछी मार दी जायगी। लेकिन 
किसीके दिलसें जरा भी डर नहीं समाया। सभी रूत्युके आलिंगनके 
लिए तेयार थे। शायद्‌ उनका रंगढंग मारूस हो गया और ब्रिटिश 
अधिकारियोंने उन्हें. शहरमें जानेकी इजाजत दी। वे उघर दुस-दस 
पॉच-पॉचकी टोलीमें जाते । उनका मुख्य काम था पार्दीका सन्देश सभी 
जगह पहुँचाना । हिन्दुस्तानी सनिक और पुलिस उनके साथ सहानु- 
भूति रखती थी। लेकिन उन्होंने उसे अयोगमें छाना नहीं चाहा | कुछ 
दिनों तक इन्तजार करनेके बाद जापानी जहाज "तोशामारू?” मिला । 
एम्डेनका खतरा हर वक्त सरपर था । हांगकांगसे निकरूनेके बाद किसी 
वक्त भी उसके आ धमकनेका डर था। जहाजके दूसरे मुसाफिर भग- 
वानूसे ब्राहि-ब्राहि सना रहे थे। जहाज सुरक्षित तौरसे सिंगापुर पहुँच 
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गया । यहाँपर भी उनके सामने सिंगापुरके सिपाहियोंकी सहाजुभूतिका 
प्रलोभन था, मगर उन्होंने हिन्दुस्तानसे पहले कुछ भी न करनेक 
निश्चय कर लिया । सिंगापुरके उत्साही सेनिकॉको उन्होंने यही सन्देश 
दिया, तैयार रहो । रास्तेमें जहाजसे अण्डमन द्खिलायी' पड़ा | उस वक्त 
उनके हृदयमें सम्मानकी भावना उमड़ आयी, जब कि खयारू आया 
कि कितने ही देशभक्त वीर बेड़ियोंमें जकड़े यहाँ बन्द हैं। उन्होंने 
खड़े-खड़े अभिधादन करते शपथ की---या तो इन वबीरोंको बेड़ियोंकों 
तोड़ेंगे, या खुद बेडियाँ पहिने उनके पास आवबेगे।”” साल मरके भीतर 
ही उनसमेंसे कितने ही अण्डमान पहुँच गये । 

जहाज रंगून पहुँचा । उस वक्त बरसा ब्रिटिश भारतका एक अंग 
था । यहाँ भी वे बेरकोंमें गये । सिपाहियोंसे मिककर उनका होसका 
इतना बढ़ गया कि शहरक्की सड़कोंपर भी विद्वोहकी बातें करने रंगे । 
रंगूनमें पहले पहल उन्हें पता लगा कि, “कोमागातामाछ” के यात्रियों 
पर क्या-क्या गजब ढाये गये। बजबजर जहाजसे उतरनेके बाद ये 
अपनी दुखःगाथाकों जत्था बाँधकर देशके भादयोंकों सुनाने जा रहे थे, 
उसी समय बिना सूचना दिये उनपर गोलियाँ बरसने छग़ों; बीसिय्रोंकी 
जानें गयीं । बहुतोंको गिरफ्तार किया गया; कितने ही मिकझछ भागे आर 
जंगलोंमे जाकर छिप गये | प्ृथ्वीसिंह ओर उनके साथियोंने जब इस 
तरहकी खबरें खुनीं तो उनके हृदयकों भारी आधात रंगा। उन्होंने 
बद॒छा लेनेकी प्रतिज्ञा छी, छेकिन बुद्धि उन्हें बतरा रही थी कि उनके 
, साग्यमें मी वही बदा है । 

जहाज कलकत्ताके बन्दरगाहपर पहुँचा। पुछिस डाक्टरका भेस 
बनाकर जाँच करनेके बहाने जहाजपर सवार हो गयी । एक-एक चीजकोी 
खूब अच्छी तरह तलाशी की गयी। कोई हथियार नहीं मिला | पुलिस 
ने जिन्हें खूब मजबूत साफ-सुथरे कपड़ोंमें देखा और जो खतरनाकसे 
मालूस हुए, उन्हें स्पेशल टूनमें पहुँचाया | टूनमें पंजाबकी सी. आई. 
डी. काफी संख्याम विराजमान थी। गुरखा सिपाही गारद बनकर चल 


पम्प 
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रहे थे । सी; आईं. डी. वाले जाननेकी बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन 
वहाँ कौन बतलानेके लिए तेयार था । 

पंडिब जगतराम जहाजसे उतरते ही पुलिसके हाथसे गायब हो गये 
थे। वे मुगलसरायमें आकर अपने साथियोंकी स्पेशरू टू नसे मिले । 
मुँडे सिर ओर फटे चीथड़ोंमें वे बिलकुल दूसरे हो मारूस होते थे ! 
सभी उन्हें देखकर हँसने लछगे। उन्हें यह देखकर संतोष हुआ कि 
उनमेंसे एक बाहर जनताके भीतर है। गदरपार्टीके मजदूर ऋतिकारी 
वस्तुतः आतंकवादपर नहीं, बढ्कि भारतीय सेनाकी मद्दपर विश्वास 
रखते थे, जिसे कि अपना खन-मांस समझ वे अपनेसे मिलानेकी 
आशा रखते थे । 

पुलिसकी हिरासतसे लापता 

पंजाबकी सी. आई. डी. को सेन्फ्रान्सिस्कोसे ही बहुत सी बातों- 
की सूचना मिल चुकी थी। उसके पास पूरा नाम और पता मौजूद था। 
लेकिन कितने ही क्रांतिकारियोंने अपने नाम ओर पते दूसरे ही छिखाये 
थे। वे स्टेशनोंसे निकल गये। प्रथ्वीसिंहने भी अपना नाम और पता 
बदऊा था। लेकिन, उनका बाईस वर्षका पुष्ट ओर स्वस्थ शरीर ओर 
ऊपरसे साफ-सुथरा वेष ऐस! था कि पुलिसने उन्हें बाहर नहीं जाने 
दिया | छेकिन उनके खिलाफ कोई इलजाम नहीं था। गाड़ी राघरूपिंडी 
स्टेशनपर पहुंची । कम्पार्टमेंके सारे आदमी एक-एककर चले गये। 
केकिन उनको इजाजत नहीं मिली । सी. आईं. डी. के अफसर वर्षासे 
बचनेके लिए छाता छगाये खड़े थे। खिड़की खुछी थी। प्रथ्बीसिंहके 
शरोर ओर दिमाग दोनोंमें फु्ती थी। एक मिनटमें ही उन्होंने अपने 
कर्तब्यका निश्चय कर छिया। दे तेजीसे 'नेकऊकर प्छेटफार्मकी भीडमें 
मिल गये, ओर इधर-उधर करते सी, आईं, डी, की पहुँचके बाहर हो 
गये। शायद सी. आई. डी. ने किसी दूसरेकी पकड़कर अपनी गिनती 
पूरी कर ली । दूर खड़े-खड़े उन्होंने देखा कि ट्रन स्टेशनसे रवाना 
ही गयी । शहरमें जाकर दूसरे कपड़े खरीद पहले उन्होंने अपना 
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मेष बदला, फिर स्टेशन पहुँच उन साथियोंसे मिल गये, जिन्हें 
टूनसे जानेकी इजाजत मिली थी। 

पृथ्वी सिंह उनके साथ छाहोर आये, जहाँ सबने भविष्यका प्रोग्राम 
ते किया। प्ृथ्वीसिंह राजपूत छोगोंमें विद्वोहका संदेश पहुंचानेके लिए 
उतावले थे। जातिके बड़े-बड़े इस कोमर तरुणकी बातोंकी क्‍या कदर 
करते ? उस वक्त प्रथ्वीसिहकों अफसोस होता आज यदि मेरे भी दाढ़ी- 
मूछ होती । वह अक़लकी बात करते लेकिन दूसरे ध्यान नहीं देते थे, 
क्योंकि अभी वह कच्चे छोकरे थे। 

सवा महीनेतक इस तरह छिपे रह कर वह अपना काम करते 
रहे । अपनी जातिके लोगोंकों खींचनेमें सफलऊता जरूर मिली, उससे 
भरी ज्यादा आसानीसे सफलता मिली अपने पुराने स्कूलके सहपादियों- 
को समझानेमें । ये उनके पीछे चलनेके लिए तैयार थे। पुलिस बड़ी 
तत्परतासे पीछा कर रही थी, किन्तु विद्या्थियोंकी चोकसी और सह!- 
यताके कारण वह पकड़ न सकी । अम्बाछा स्टेशन ओर छालडू तथा 
स्टेशनकी जोर जानेवाली सड़क सभी जगह पुलिसकी जबरदस्त निग- 
रानी थी, मगर प्ृथ्वासिंहकों आँख बचाकर निकल जानेसे कभी 
दिक्कत न हुईं । 

एक रात सभी साथी अम्बाला शहरके पास एक खेतसें जमा हुए । 
सबने अपने कामकी रिपोर्ट दी ओर उनके जिम्मे नया काम दिया 
गया। तीन घण्टेकी बेठकके बाद छोग अपनी-अपनी जगह छोट गये । 

दूसरी बेठक एक छोटेसे स्टेशनपर की गयी। जान पड़ता था पंजाबी 
गँवार कहीं जानेके लिए गाड़ीका इन्तजार कर रहे हैं। सभी छोग 
पेसेके अभावकी शिकायत कर रहे थे । कुछ लोगोंने महाजनों या सर- 
कारी खजातनोंके हूटनेका प्रस्ताव किया | सरकारी खज़ानेके रूटनेके लिए 
उनके पास न साधन थे, न शक्ति । कछेकिन महाजनोंके छूटनेके बारेसें 
काफी छोग सहमत थे। लेकिन सभी जवाबदेह नेता, खासकर बाबा 
निधानसिंह इसका सखझधत विरोध करते रहे । बाबा निधानसिंहने इस 
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तरहका प्रस्ताव मुंहपर छानेके लिए भी लोगोंकों खूब फटकारा। 
आखिरसें प्रस्ताव त्याग दिया गया। बाबा निधानसिंह साठ वर्षकी 
उमरमें कांतकारी सेनामें शामिल हुए थे। वह बहुत ही हिम्मतवाले 
ओर पाकदिल आदमी थे। सभी उन्हें बड़े सम्मानकी इृष्टिसे देखते थे। 

एक दिन अखबारमें पढ़ा कि पंडित जगतराम पेशावरमें गिरफ्तार 
हो गये | वह सीमाप्रान्तसें काम करनेके लिए भेजे गये थे। ऐसे योग्य 
साथीकी गिरिफ्तारी बड़ी हानिकी थी। इसके कुछ दिन बाद कुछ 
क्रांतिकारी तांगॉपर बेठे देहातमें एक बेठक करने जा रहे थे। रास्तेमें 
पुलिसकी एक टांलाने उन्‍्ह रोक कर उत्तारना चाहा; इसपर झगड़ा हु 
उठा। यद्यपि सरकारी अफसरॉपर भी गोकी चलानेकी सख्त मनाहो 
थी, सगर आत्म-रक्षाके लिए पार्टीने पुरी स्वतन्त्रता दे रक्खी थी। सभी- 
के पास हथियार थे। लड़ाईमें पुलिसका एक आदमी गोली खाकर वहीं 
मर गया । दूसरे ओर सहायता छानेके लिए भाग निकले । प्रथ्वीसिंहके 
साथियोंके लिए दूर निकक भागनेका रारता न था। उन्होंने झाड़ियोंमें 
प्रतीक्षा करते हुए पुलिससे मुकाबला करनेकी ठानी । पुछिसके आनेपर 
उठ कर छड़े और अन्तमें सभी पकड़ छिये गये । 

इतनी अधिक संख्यामें साथियोंका पकड़ा जाना, खास करके पार्टी 
के तीन विशेष व्यक्तियोंका अभाव, कार्यकर्ताओंके दिमागपर बुरा असर 
करने छगा । उनका उत्साह ढीऊछा पड़ गया। वे प्रथ्वीसिंहकों भी सलाह 
देने छऊगे कि अब कोशिश करना बेकार है। लेकिन, पथ्वीसिंह मेदान 
छोड़नेका ख़याल दिमागमें भी छानेक़े लिए तेयार नहीं थे। चाहे जो 
कुछ भी हो, वह अपने पथसे विचलित नहीं होंगे । 

गिरफ़्तारी 

पार्टीकी तीसरी बेठक होनेवाली थी। पुलिस जरा-जरासे संदेहपर 
लोगोॉंकों गिरफ्तार कर रही थी। अम्बाका शहर प्थ्वींसिंहके कार्यका 
केन्द्र था। सूचना पानेके बाद उन्होंने अपना भेष बदरा और बेठककी 
जगह जानेके छिए तैयार हुए । पुलिस जानती थी कि पृथ्वी सिंहकों कोई 
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राजपूत धोखा देनेके लिए तैयार नहीं हे। आखिरमें अम्बाकाके पुलिस- 
सुपरिन्टेण्डेण्णने सरदार लहनासिह ( इक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ) को 
इस पापके लिए तेयार किया। सरदार लहनासिंह विद्यार्थीकालूसे ही. 
पृथ्वीसिंहनों जानते थे। प्रथ्वीसिंह अपने कामके लिए जातिके बहुतसे 
मुखियोंसे मिलते रहते थे, लेकिन ऊलहनासिहपर उनका कभी भी 
विश्वास न था | उस दिन एथ्वींसिंह राजपूत बोडिंग हाउसमें थे, 
किसी लड़केने उत्साहमें आ लहनासिंहसे कह दिया। लहनासिंह 
पृथ्वीसिंहके कमरेमें चले आाये। मीठी-सीठी बातें करने छगे ओर कुछ 
दिनोंके लिए अपने गॉँवमे ले जानेके लिए बहुत आअह करने छगे। 
घृथ्वीसिंहने अससर्थंत प्रकट की । लहनासिंह चले गये । 

यद्यपि प्रथ्वीसिंह कभी आशा नहीं रखते थे कि रूहनासिंह उनके 
उद्देश्यसे सहानुभूति दिखलाएँगे; केकिन उन्हें यह विश्वास न था कि 
एक. उच्च उद्देश्यमें रंगे तरुणके साथ वह विश्वासघात करेंगे । छहनासिंह 
सीधे पुलिस-सुपरिन्टेण्डेण्टके पास गये। लड़के सभी स्कूल चले गये थे । 
बोडिंगमें उनके सिचा कोई नहीं था। वह बाहर जानेके' लिए कोट 
पहिनना ही चाहते थे कि किसीने द्वारपर दस्तक दी,। दर्वाजा खोला । 
देखा नागरिक सेपषमें एक सिक्‍्ख सज्जन खड़े हैं। आगन्तुकने घबड़ाये 
हुए स्व॒रसें पूछा---“क्या यह सिक्‍्ख बोरडिंग हाउस हे ९?” 

“नहीं, यह' राजपूत बोडिंग है ।”” 

“ओह, अफसोस, क्या आप कृपा करके सिक्स बोर्डिंग हाऊस 
हूंढ़नेमें मेरी मदद कर देगें १” 

“हाँ, जरूर मद॒द करूँगा। आइये बेठिये, मैं तेयार हो जाता हूँ।” 
आरगन्तुक अब भी घबड़ाया हुआ था और उसके तौर तरीकेकों देखकर 
अचरज होता था। लेकिन एक ही क्षणमें पृथ्वी सिंहने उसका कुछ और 
ही रूप देखा, उसने अपनी जेबसे रिवाल्बर निकारकू कर जोरसे कहा, 
“मेरे साथ आओ, नहीं तो मैं गोली मार दूँगा ।” वहाँ सोचनेके लिए 
एक मिनटका सी समय नहीं था। प्रथ्वीसिंह तुरन्त रिवाल्वरकी ओर 
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झपटे ओर दसकी नलीकों पकड़ लिया। आगन्तुक धोड़ेपर अगुली 
रख चलानेकी अनुकूल स्थिति हूँढः रहा था ओर पृथ्ञीसिंह उसकी 
पीठपर जाक्रर उसे जमीनपर दबा देना चाहते थे। अँचेरे कोनेम यह 
सब कुछ हो रहा था। पृथ्वीसिंह ते नहीं कर पाये थे कि यह 
पुलिसमेन हे था कोई गुण्डा। यदि पुलिसका आदमी है, तो अकेले 
क्यों, ओर सादी पोशाकमें क्‍यों ? यदि वह बदसाश है, तो किसने 
खबर दी कि प्ृथ्वीसिंहके पास रुपये हैं। प्रथ्वीसिंह मददके छिए 
किसीको पुकार नहीं सकते थे ओर आगन्तुक भी चुपचाप हाथा-पाई 
कर रहा था। उन्होंने समझा यह जरूर कोई बदमाश है। उन्होंने 
निश्चय किया कि उसे दबाकर रिवाल्वर छीन लें, फिर कोठरीसें बन्दकर 
रफूचकर हो जाये। 

यह जिन्दगी ओर मौतका सवार धा। आशन्तुक भी नोजधान 
ओर खूब मजबूत आदमी था। काफी संघर्षफे बाद कुछ मिनिटोंमें वह 
पिस्तोर छीननेमें सफल हुए । उन्होंने उसे दूर फेंक दिया । इसी समय 
नोजवानसने अपनी जेबसे छुरा निकाऊा ओर प्ृथ्वीसिंहके ऊपर कई चोट 
कीं। उस उत्तेजनामें पीडाका कोई खाल न था। धृथ्वीसिंहने कूदकर 
छुरेकी धारकों पकड़ छिया। धार हथेलीमें काफी घेस गयी, मगर 
उन्होंने उसे छोड़ा नहीं । घायऊ शेरकी तरह पएथ्वीसिंह खूँख्वार हो 
उठे थे, मगर उन्होंने अपने ऊपर संयम रखा आर छुरेको अलग फेंक 
दिया । उन्होंने उस आदर्साकों कई मर्तबे उठा-उठाकर दीवालसे रगड़ा। 
थोड़ी देरम वह सुर्दा-सा बन गया ओर उन्होंने उसे छोड़ दिया । उधर 
वह उठक-पटकके कारण बेहोश हो गया था ओर इधर अधिक छहूके 
बहनेसे परथ्वीसिंह भी बेहोश हो गये । 


अध्याय ४ 
मोतका इन्तजार 


पृथ्वीसिंहने जब आँख खोली तो देखा, वह खाटपर पड़े हैं ओर 
न॑गी चलवार लिये चार एपुलिसके सिपाही पहरा दे रहे हैं। थोड़ी दूरपर 
दो आदसी बेठे थे, जिनमें एक था पुलिस सुपरिन्‍्टेण्डेण्ण और दूसरा 
शहरका मजिस्टूट। आँख खुली देखकर दोनोंने उनके पास आ बयान 
लिखानेके लिये कहा । पएथ्वीसिंह पूरे होशर्में आगये थे, छेकिन घावमें 
दर्द नहीं मालूस होता था । उन्होंने पिछली घटनापर विचार करना शुरू 
किया । थोड़ी देरमें उन्हें सारी बातें साफ मालूम देने छगीं। अब वह्द 
अतीत नहीं, भविष्यके बारेमें विचारने ऊंगे । मेंजिस्ट्रंटने अपराध और 
इलजामको कह सुनाया | एथ्वीसिंहने पूछा कि रिवाल्वर छेकर हमला 
करनेवाछा वह सिक्‍ख कहाँ है। जवाब मिला, “फत्यु शय्यापर ।” 
पृथ्वीसिंहकों अच्छी तरह स्मरण था कि वे उस आदुर्मीको मारना नहीं 
चाहते थे, न उन्होंने छुरे या रिवाल्वरका इस्तेमाल किया था। उच्होंने 
दूसरा सवार पूछा, “वह झूत्युशय्यापर केसे है ?” उन्हें इसका उत्तर 
नहीं मिला | केकिन, पीछे पता छगनावा कि वह आदमी भछा->चंगा एक 
आराम कुर्सीपर बैठा है। मजिस्ट्रेट ओर सुपरिन्टेण्डेण्ट शृत्यु-शय्याकी 
बात कह कर डराना चाहते थे, जिससे धघृथ्वीसिंह कुछ बातें बतरानेको 
तैयार हो जाये। फिर सवाल जवाब झुरू हुआ | प्रथ्वीसिंह बुरी तरहसे 
घायल थे, लेकिन वह दबनेवाले नहीं थे। अफसरोंने लिख पड़कर उन्हें 
छुट्टी दे दी । 

नयी चाल 
अब खुनकी कसी और दर्दृका असर होने छगा। उस वक्त वहाँ कोई 


मोतका इच्तजार ३३५ 
उनकी सुधि, लेनेवाला नहीं था। पहरेवाले सिपाहियोंके रूखे चेहरेको 
देखकर उन्होंने बात करना भी पसन्द नहीं किया। उसी समय एकाएक 
स्कूलके दिल्ोंके परिचित चेहरेवाला एक तरुण उनके पास आया । उनका 
ध्यान इधर नहीं गया कि केसे एलिसके पहरेके भीतर वह आ सका। 
उसने बड़ी सहानुभूति दिखकायी ओर कुछ नारंगियाँ ढीं। जाते वक्त 
उसने सिपाहियोंसे बिनती करते हुए कहा, “में अपने मित्रसे मिलता हूँ, 
सुपरिस्टेण्डेण्टको यह खबर न होये पाये ।” 

शहरमें तरह-तरहकी अफवाह उड़ रही थीं। कोई बड़ा क्रान्ति- 
'कारी पकड़ा गया है और पुलिस पर जबरदस्त हमछा होनेबाला है । 
पुलिसकी जरूरतसे ज्यादा मुस्तैदीने छोगोंमें घबराहट पेदा कर दी थी, 
ओर उस दिन समयसे पहले ही शहरकी सारी दूकानें बन्द हो गयीं । 

पृथ्वी सिंहकों जबरदस्त बुखार था ओर बह जिन्दगी और मौतके 
बीच छटक रहे थे । 

वे 4 अक्तूबरको पकड़े गये थे । छेकिन पुलिस इतनी घबड़ायी 
हुई थी कि उसे उन्हें चार दिन भी अस्पतालमें रखना सुश्किक मालूस 
हो रहा था। १२ तारीखको रातके सन्नाटेमं वह अम्बालाके सेन्‍्ट्रक 
जेलमें पहुँचा दिये गये । 

केदी अफवाह सुनकर कह रहे थे कि क्रांतिकारियोंने शहर पर 
आक्रमण कर दिया है। घमासान लड़ाई हो रही है और किसी समय 
भी जेल पर हमछा हो सकता है। प्ृथ्वीसिंह अपनी कोठरीमें अकेले 
पड़े थे। वह कराह रहे थे, मगर डनकी सुध लेनेवाला कोई नहीं 
था। कंदी आशा लगाये हुए थे कि क्रांतिकारी, अब जेकका फाटक 
तोड़ने ही वाले हैं, उन्हें सुक्ति मि् जञायगी। उन्हें यह पता न था 
कि सारी अफवाहोंका कारण वह क्रांतिकारी मरणासन्न होकर यहीं 
पड़ा है । 

सबेरे जब जेलका द्रवाजा खुला तो छः फुट रूम्बा कोयलेसे भी 
काली डरावनी सूरतका एक भंगी भीतर आया। प्रथ्वीसिंहकों जेलके 


३६ सरदार प्रथ्वीसिंह 
बारेमे सुनी बचपनकी कथाएं सच्ची मालरूस होने लगीं। ,प्रथ्वीसिंहकों 
खानेकी तो बात ही क्या पीनेके लिए पानी तक नहीं दिया गया था । 
जेलके अधिकारी उस आदमीको देखना चाहते थे, जिसकी वजहसे 
सारे शहरमें खलबली मची हुई है। उनका बर्ताव अच्छा था। जेलके 
सुपरिन्‍्टेण्डेन्टने---जिसे सिविछ सर्जनके तोर पर अरपतालमें पथ्बीसिंहने 
क्ररताका अवतार समझा था--पहली धारणाकों गलत साबित 
किया । वह वस्तुतः वेसा ऋर न था। असिस्‍्टेन्ट सर्जन भी अधिक 
खदुल स्वभावका था | उसने घावके वर्णनको पढ़नेके बाद कहा, “बच्चे, 
तुम बड़े खुश-किर्मत हो, तुम्हारी गर्दनके दोनों ओरकी नसोंमें जेसा 
गहरा घाव है, डससे बच निकलना आइचर्थकी बात है।” 

पृथ्वीसिंह अभी विंचाराधीन केदी थे। उन्द्दे अपने या अपने 
सम्बन्धियोंके द्वारा भेजे खानेका हक था छेकिन वहाँ हकको कोन पूछता 
था ९, कोई सम्बन्धी भी उनके पास नहीं पहुँच सकता था। शायद 
अधिकारियोंने इस तरहके बतावसे हिम्मत तोड़नी चाही थी, लेकिन 
परिणाम उऊदा हुआ । चनद दिनोके बाद पुलिसने आत्मारम नासक 
एक आदमीको लाकर पासकी सेलमसे बन्द कर दिया । रोज पुलिस उसे 
पीटनेका अभिनय करती ओर प्रृथ्वीसिंह उसका चिल्लाना सुनते रहते। 
अभिनयसे पहले पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ण उस आद्मीकों जेलके द्वारपर 
खड़ा होकर बुरी-बुरी गालियाँ देता ओर धमकाकर कहता, “साले, यदि 
सभी बातें सच-सच नहीं बतायीं, तो गोलीसे सार दिये जाओगे सोच 
लो, फिर सुझे बुलाकर सारी बातें कह दो; नहीं तो प्थ्वीसिंहकी तरह 
किस्मतका फेसला सुननेके लिए तैयार रहो ।” 

जाड़ेके दिन थे। सेलके भीतर और भी ज्यादा सर्दी थी। जेलरने 
मेहरबानी करके पृथ्वी सिंहकों चन्द्‌ मिनट धूपमें बैठनेकी इजाजत दी । 
गाली-मार सुनकर उनकी सहानुभूति नवागन्तुकके साथ हो गयी थी । 

उन्हें आश्रय हुआ जब देखा कि वह आदमी वही आत्माराम है। उस 

आदमीके पास न गरम पोशाक थी, ओर न बदन ढॉकनेके लिए कोई 


कम्ब । वहु जाड़ेके मारे कॉप रहा था। भगवान ओर घर्मझी दोहाई 
कर, बा 3 


देकर वह सिपाहियोंके सामने गिड़गिड़ा रहा था। छेकिन वे उसे घृपसें 


देते 

कितने ही दिनोंतक पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट उसी तरह आकर गंदी 
गालियाँ देता ओर पिटाईका अभिनय होता। धीरे-घीरे सिपाहियोंने 
दया दिखकाते हुए आत्मारामकों धूपमें बेठनेकी इजाजत दे दी, फिर 
एक ही दुःखके दुःखी दोनोंकी आपसमें बातचीत होने छूगी । तीसरे 
दिन आत्सारामने क्रान्तिकारियोंकी बातें करनी शुरू कीं । उसकी बातें 
ओर बढ़ती ही गयीं । उसने कहा, यदि आप किसी तरह एक शिवा- 
ब्वरका प्रबन्ध कर दें, तो में सुपरिण्टेण्डेण्टसे बदुल' ले रूँ। आस्मा- 
रामने बड़े-बड़े क्रान्तिकारियोंसे अपने सम्बन्धकी बातें झुरू कीं । एक 
दिन वह कह बेठा--“पण्डित जगवरामने मुझे क्रान्तिके पथपर आरूढ़ 
किया । उन्होंने मुझसे प्राथंना की कि तुम भारतीय क्रान्तिके मुखिया 
बनो ।?! प्रथ्वीसिंहने पूछ दिया--कब तुमने पण्डित जगत रामकों 
देखा १ 9 

“यही कोई चार महीने हुए ।” 

जान पड़ता हे आत्मारामको अच्छी तरह पढ़ाया नहीं गया था। 
उसे यह भी मालूम नहीं था कि चार महीने पहले तो जगतराम' अमे- 
शिकार थे | अभी तो उन्हें हिन्दुरधान आये दो महीने भी नहीं बीते । 
थ्वीसिंहने रंगे गीदड़को पहचान कछिंया। मनसभे आया कि रऊुगाये॑ 
दो-चार थप्पड़ । छेकिन उन्होंने अपनेको रोक लिया। पाँचवें दिन 
उसने बस बन।नेका नुस्खा बतछामेके लिए भराथना शुरू की। प्ृथ्वी- 
सिंहने कहा, “कागज पेन्सिक छे आओ, नुस्खा लिखे देता हूँ ।?” 
कागज पेन्सिक भी आ गयी। प्रथ्वीसिंहने कहा, तुम मैट्रिक पास हो, 
गन्धक जेसी भड़कनेवाली चीजोंको तो जानते ही हो ?” 


प्‌ 
(5 


है? 


हक 


“जानता तो हूँ , मगर मिलेंगी केसे १” 


३.८ सरदार एथ्वीसिंह 
“इसके बारेमें में नहीं जनता, तुम यदि सुपरिन्‍्टेण्डेग्टको मारना 
 ज् 


चाहते हो, तो उच्हें करना होगा | 
“अच्छा, सें तदबीर करूँगा |!” ॒ 
पृथ्वीसिंहने कहा, “इन सभी चीजोंकोी इकट्ठा! कर एकान्त कोठरी- 


(१7 
>्च2 
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में जाओ, ऐसी कोट 
स्टोव ओर एक बड़ी कृड़ाही भी के जाना। दरवाजेको खूब) बन्द कर 
भीतरसे ताला रकूगा देना । र्दोवको जलाकर ठीक करना । तब कड़ाही- 
को उसपर रखा देना । सभी सामग्रीकों खूब मिला देना । जब कड़ाही 
लाल हो जाये, तो सामप्रीको उसमे डाल देना। एक बढ़िया बम 
तैयार हो जायेगा । उसीसे सुपरिन्‍्टेण्डेण्टकों मार देना |? 

“आप तो मजाक कर रहे हैं, इस तरह तो में ही मर जाऊंगा ।?! 

“दोस्त, में मजाक नहीं करता, मजाक तुम कर रहे हो। बिना 
अपनेको खतरेसें डाले तुम दूसरेको केसे मार सकते हो ९?” 

दिलमें गुस्सा तो बहुत झा रहा था, लेकिन ओर कुछ नहीं कहा । 
दूसरे दिन आप्माराम वहाँसे कपपता हो गया था। उसी दिन काहन- 
सिंह नामका एक राजपूत तरुण बगऊकी सेलसें डाछ दिया गया। 
पृथ्वीसिंहके समय बह भी उसी रकूरमें पदता था, दोनोमे दोस्त 
थी । गिरिफ्तारीके दिन काइन सिंह भी मोजूद था। उसे भी पृथ्यी।सिह- 
का साथी समझकर पकड़ा गया था। काहनसिंहकों क्‍या पता था कि 
दोस्ती इतनी महँगी पड़ेगी । एक इज्जतदार घनी परिवारका छडका, 
ओर अब बेड्ियोंके साथ सेलूमें बन्द ! प्ृथ्वीसिंहने उसे समझाना शुरू 
किया ओर एक ही दो दिनमें उसकी हिस्मत मजबूत हो गयी 

न्यायका दाग 

दो हफ्तेतफ प्रथ्वीसिंह खुऊुकर हिल-डुऊुतक नहीं सके। जब घाव 
कुछ भर गया, तो मुकदमा झुरू हुआ । पुक फर८टे-क्छास मजिस्ट्रेट जेलके 
भीतर ही मुकदमा करने आया। उस वक्त मालूम हुआ कि सब- 
इन्स्पेक्टर सिक्ख सिर्फ नजर रखनेके छिए भेजा गया था, जिसमें कि 


नदी 


मोतका इन्तजार ३५९ 
पुलिसकी भूरी टोलीके आनेसे पहले मुकजिस भाग न जाये। लेकिन 
सब-इन्स्पेक्टर घबड़ा गया। पृथ्वीसिंदके ऊपर इलजाम था हत्या 
करनेके प्रश्नत्तका ओर काहनसिंहपर डकेतीका । कहा गया था कि जिस 
वक्त गुत्थम-एुत्था हो रही थी, उसी वक्त काहनसिंदह वाहरसे आया और 
सब-इण्सपेक्टरकी जेबसे मनी-बेग लेकर चम्पतत हो गया। एक अतिष्ठित 
घन्ती खान्द।नके लड़केपर यह इछजाम, ओर अदाऊतने इसे मान 
लिया। एक शिक्षित तरुण राजपूत जिन्दगी ओर मोतकी रऊूड़ाई छड़ते 
अपने दोस्तकफी मद॒द करने नहीं, बढिक कुछ रुपक्चियोंकों छीननेके लिए 
आया ! ओर गवाह ? वही अकेऊझा सब-इन्सपेक्टर । ओर जज ? एक 
अंग्रेंज ॥ १९१४ में भारतकी र/जनीतिक और अदाऊती अवस्था क्‍या 
थी, इसे यह घटना अच्छी तरह बतल:ती है। सब-इन्सपेक्टरने अपने 
इजहारसें एथ्वीसिंहके बारेसे कहा कि इसने मेरा रिवाल्वर छीन लिया 
ओर मुझपर गोली चकछाना चाहता था, मगर धोड़ेके नीचे एक छोटा- 
सा टुकड़ा दीनका मैंने रख दिया था, जिससे वह मार नहीं सका। 
सब-इन्सपेक्टरने कानका एक टुकड़ा पेश करके बताया कि झुल- 
जिमने छशेसे हमऊझा किया, छेकिन सब-इन्सपेक्टर बालून्चाऊ घच 
शवा । पृथ्वी सिंहकों न्‍्वायकी आशा क्या हो सकती थी ९ 

चौधरी शादीरामको जब बेटेकी गिरफ्तारीकी खबर बरमामें मि 
तब वे दोड़े-दीड़े अम्बाला पहुँचे। मजिस्टूटकी इजाजतसे कोर्टहीमें 
मुलाकात हुईं। मुझाकातके वक्त कागज-पेन्सिक छिये हुए सी. आईं 
र्ड दी टपक पड़ा। इसपर बाप-बेदे बरमी भाषामें बात करने 
ऊगे। प्रथ्वीसिंहकों यह देखकर सनन्‍्तोष हुआ कि पिताके चेहरेपर न 
दीनता थी ओर न आखाम आँसू , यद्यापे उनका कलेजा भीतरसे फटा 
जा रहा था। पेर छूनेके बाद उन्होंने कहना झुरू किया, “अच्छा हुआ 
होता यदि तुम बरमामें मेरे ही पास रहे होते, लेकिन सगवानकी इच्छा 
दूसरी ही थी | अच्छा जो उसकी मर्जी ।?? 

पुलिसने ज्यादा बातें मालूम करनेके लिए न जाने कितने निरफ्राध 


३० सश्दार पथ्वीसिह 


सिप्रोंको बडी-बडी तकरीफें दीं। कितने ही कं आशा 
आदाअप्राकाी बंड़ा-बड़ा तकदाफ €7। | कतन हा राजएत धरद्यायया्कां 
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गिरफ्तार कर जेलमें तरह-तरहक 
श्थोंफो मजबूर किया गया कि धह इन 
जिसमें पुलिसके खिझाफ कोई इब्ज,म न छगाया जा सके । कितने ही 
सम्श्नान्‍न्त राजपूत मुखिया भी पकड़े गये ओर कई दिनोंतदक उनपर 
जुल्म होता रहा, छेकिन उन्हें मालूम ही क्‍या था जो बतलाते । चौधरी 
हंसराजके ऊपर जुल्मकी हद कर दी गयी थी। लगातार कई दिनों तक 
उन्हें सोने नहीं दिश्रा गया। केकिय एक बहादुर राजपुतकों तरह 
उन्होंने साफ-साफ कह दिया, “सॉसत करते-करते चाहे मार डालो, 
मगर में झूठा बयान नहीं दूँगा ।?! 

जिन विद्यार्थियोंने डरके सारे पुछिसकी सिखाथी कुछ बातें कह भी 
दी थीं, उन्होंने भी जजके सामने पुकिसका भण्डा फोड़ दिया । 

सेशन जजके तीन असेसरोंमें दो बनिये थे ओर एक भुसकमान 
राजपूत । असेसरोंसे राय पूछी गयी, तो वे बाहर जाकर आपसभ राय 
करके एक चिट लिखकर छाये, “झुल्जिम निरपराध हैं, इन्हें छोड़ देना 
चाहिये ।” यूरोपियन जज आग-बबूछा हो गया। उसने कहा “तुम्हे 
अछग-अलऊग अपनी रायके छिये कारण छिखना पड़ेगा।” पहिले 
असेसरसे कहा गया तो वह सुंहसे बिना एक अक्षर निकाले खड़ा! होकर 
कॉपने कगा । दूसरा भी चुपचाप खड़ा रहा । जजने पुलिसको कमरेसे 
बाहर जानेके लिए कह दिया । जजने फिर असेसरोंके सामने अपनी 
बात दोहरायी । दो असेसर फिर वाघके सामने बछिया बनकर चुप खड़े 
रहे । जजने तीसरे असेसरसे पूछ, तो उसका चेहरा सुख हो आया। 
वह अपने साथियोंके बतांवसे बहुत क्षुब्ध्र था। उसने साफ-साफ कह्दा, 
“हद्जाम सिद्ध नहीं हुआ, मेरी रायमें मुल्जिम निरपराध है । आदुरूतको 
छोड़ देना चाहिये।?” 

जजने और सवाल नहीं किये। दूसरे असेसरोंकों भी कुछ हिस्मत 
हुई। उनमेंसे एकने कहा, “साहब हम दो आगोके बीचमें हैं, एक 


॥। #| 
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तरफ नरककी आग है, दूसरी तरफ पुछिसकी। अगर हम निरफ्राध 
मुल्जिमके खिलाफ कहते हैं, तो सरनेके बाद नरक॒की यातना सहनी 
होगी, और यदि पुछिसके खिलाफ जानेका साहस करते हैं, तो हमारी 
पीठपर पुलिसका डण्डा होगा । हम पुलिसके डण्डेहीको सहना पसन्नद्‌ 
करते हैं ।”! 

दूसरे असेसरने भी इसी बातकी पुष्टि की । जजने उस दिन फैसला 
नहीं दिया । सरकारी वकील समझता था कि मुकदमा कमजोर है। 
उसने जजका ध्यान खींचते हुए कहा, “चाहे अपराध न भी प्रमाणित 
हआ हो, किन्तु एथ्वीसिंह रिहा होनेफे काबेरल नहीं है ।!! 

जज तीन दिन तक पश्मोपेशमें रहा। बशबर उसपर दबाव डाला 
जाता रहा। आखिर मालिकोंकी मर्जीके सामने उसे झुकुना पड़ा। 
जजमे पृथ्वी सिंहकों १० साऊ ओर काहनसिंहको १७ माहकी सजा दी । 
जनताके पास इसकी कोई खबर नहीं पहुंचने पायी । किसकी सजाल 
थी कि अखबारोंमें इसे छापता ? यह १९१४ का भारत था | 

कैदी जीवनका पहला अन्लुभव 

पृथ्वी सिंहने पहले ही देख छिया था कि कीदियोको केसे २०-२० 
सेर गेहूँ पीसना पड़ता है, ओर न पोस सकने पर उनपर मार पड़ती 
थ नश्म थे। उन्होंने दवाजेका छट्टीभ रगड-रगड़ कर 


है। उनके है 
२० दिनमें अपने हाथोंको खूब कड़ा कर कछिया। सजः सुनकर जब बह 


दोपछरकों छोटे, तो देखा कि २० सेर अनाज सेकके बाहर उनकी 
प्रतीक्षा कर रहा है, जिसके साथ जेलके कपड़े भी हैं--पुराने बिना 
जे 


पने बदनसे उतारा था। 
कपड़ों जूधं भरी हुईं थीं। जब उथ्थोसिहने छुछ कष्ट, तो जवाब 
हर 


मिछा, “बाबू नखरा छोड़ो ।”” जूथंबाले कपड़े पहिननेके किए बह तेथार 
नहीं थे। उन्होंने लंगोटको उठा किया । उसमेंसे जितने जूयें. निकाल 
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सके निकाछे, और घोकर पहिन लिया। बाकी कपड़े बसे ही पड़े रहे। 
फिर चक्‍्कीपर पिल पड़े ओर समयसे पहिले ही पीसकर रख दिया। 


४२ सरदार प्रथ्वी सिंह 
सेकिन वह बुरी तरह थक गये थे। जहाँ तक चक्‍फी पीसनेका फाम 
था, पृथ्वीमिंह उसे पूरा करते रहे । सुपरिण्टेण्डेण्टफ़ो यह पसनन्‍द नहीं 
आय।। शर्कारफा दुश्मन इस तरह इचकर मिकऊूता जाये, ,थह उसे 
कप पसण्द आने छूगा ? प्रथ्यीसिंडने एक दिन देखा कि खड़े होक 
पीसी जानेबालीकी जगह बेठ कर पीसनेकफी चक्की आ। गयी है 
दिन जब झुपरिण्टेण्डेण्ट्ले उन्होंने कहा, तो उसने उत्तर (देया, 
सश्किल हे ? यही में चाहता हैं ।!! 

पएृथ्वीसिंहने कहा-- अच्छी यात, तो तुम कर्भी अब इसक 
शिकायत न सुनोगे !?” 

अमेरिकार्म पृथ्वीशिहकों जब देश-प्रेम अर आज;दीका ख्यःलछ 
आया तब वह गशादर पार्टी शामिल हुएु। उनके दिलसे घिदंशी 
शसनके प्रति घणा थी, सरकारी अफ़सरोके प्रति नहीं। पर १९१ 
२२ के ८ सालके बनदी जीवनमे उसके साथ जो पशुधत्‌ बर्ताव किया 
गया, उसने उन्हें सारी नोकरशाही-व्यवस्थाका घोर शत्र बना दिया । 

पृथ्वी सिंदकों फॉसीवाज केदियोंकि साथ पक ही सेल-पाठी में 
रकखा गयः । बहाँ किसी दूसरे केदीकों जानेकी इजाजत नहीं थीं। वह 
सिर्फ घाइुर और भंगीके चेहरोको देख पाते थे। नहाना-शोना छोड़कर 
सेलकी कोंदरीसे बाहर नहीं मिकाऊहा जाता था। खान->पानी सीखचोंके 
भीतरसे दिया जाता था । 

क्राँतिका सूत्रपात 

जिस वक्त पृथ्वीसिंह भम्बाल। जेलके भीतर बेठे-बेठे चक्की पीस रहे 
थे, उस वक्त उनके साथी बाहर चुप नहीं बेठे थे। पहली टोलीके बाद 
ओर बहुतसे हिन्दुस्तानी बहुतसे रास्तोंसे हिंदुस्तान छोटे थे और वे 
अपने काममें छग गये। विदेशसे छोटे हुए सभी ऋतिकारी गाँवोंके 
किसान थे। उनमेंसे कोई ऐसा न था, जिसके गाँव या दूर-नजदीकके 
सम्बन्धका कोई आदमी सरकारी सेनामें न हो। इस तरह हिंदुस्तानी 
फोजके साथ सम्बन्ध जोड़ना आसान था। सेनिकोंके सम्पर्कर्मे आनेपर 


. 
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उन्हें माल्म हुआ कि वह क्रांतिकारियोंके साथ हाथ 
हैं। महायुद्ध उम्र रूप घारे हुए था। सिपाही बराबर हिंदुस्तानकी सीमा- 
पारकर क्लिसी अज्ञात दिशाकी ओर सेजे जा रहे थे। देशभक्तिका भ 
उनमें भरा नहीं गया था। वह विदेशी सरकारको अच्छी इश्टिसे नहीं 
देखते थे । जब उनसे कहा गया कि मरना ही है तो ऋतिऊे झंडे ही 
नीचे क्‍यों न मंरो, विदेशी झंडेके नीचे पराये देशमे मरनेसे कया फ 
ते उनपर बड़ा असर पड़ा । बहतसे सिपाही क्रान्तिकारियोंके साथ 
सहमत हो चछे। १९१४ में भारतमें अंग्रेज सिपाहियोकी संख्या 
१०,००० से ज्यादा नहीं थीं। और यह संख्या हिन्दुस्तानी फोज, मध्यम 
बर्ग ओर किसानोंके सामने बहुत ज्यादा न थी। उस ससय कारखानोंके 
मजदरोंकी संख्या कम थी ओर उनमें राजनीतिक चेतना भी न थी। 
क्रान्तिकाश्योंकों संगठित मजदर-बर्गंका महत्व मारूम नहीं था, इस- 
लिए उन्होंने क्राम्तिकी सफलताके लिए मजबूरोंके संगठनकी ओर ध्यान 
नहीं दिया। जिन क्राश्तिकारिकोंने हिन्दुस्तानी फोजकों अपनी तरफ 
खींचनेमें घफलता पायी थी, उनमें कतारसिंह आर पिंगछेकी चतुराई 
और बहादुरी अद्वितीय थी। उस वक्त भी सिपाहिय्रोंकी बेरकोर्मे बाहरी 

दुर्मियोका जाना आसान कार्य नहीं था, लेकिन कर्तारसिंद ओर पिंगले 
सिपाहियोंमें मिल जानेंगे बड़े सिद्ध-हस्त थे। उन्होंने बहुत सी छाव- 
नियम मिलकर ससझाया, सिप/हियोंकी भारी संख्या साथ देनेके (लेए 
तेथार थी। विद्रोह शुरे करनेका दिन भी निश्चित हो चुका था 
लेकिन अंग्रेज सरकार भी सोयी नहीं थी। वह यह भ्री' जानती 
थी कि १०,००० अंग्रेज सिपाहियोंका किसी ऐसे तूफानसे मुका- 
बला करना आसान काम नहीं हे। सरकारने इसके लिए खुफिया- 
विसागके विश्वासपात्र नोकरोंपर भरोसा किया। खुफिया-विभाग 
जानता था कि क्रान्ति करनेके उद्देश्यसे सेकडों आदमी विदेशोंसे 
आये हैं। लेकिन उन्तका पता छगाना आसान काम नहीं था। उन्होंने 
भेद जाननेके लिए. अपने बहुतसे' गोइन्दे छोड़े, मगर सफलता 


४3७ सरदार प्ृथ्वीसिंह 
नहीं मिली । अन्तमें वह क्रान्तिकारियोंमेंसे एकको खरीदनेमें सझल 
हुये । कृपारसिंह अमेरिकासें रह छुका था | वह क्रान्तिकारी आन्दोलनसें 
काम करनेवाले करमियोंके दोषोंकों जानता था। खुफिया-विफागने उसे 
अपना बनाया। पहलेके सम्बन्धके कारण वह बड़ी जबदी ही क्रांतिकारी 
नेताओंका विश्वासपात्र क्न गया। क्रान्ति आरम्भ करनेकी सारी 
योजना घन गयी और संदेशवाहक भिन्न-भिन्न केद्रोंके लिए छूटने वाले 
थे कि कृपालसिंहकों इसका पत्ता रग श्त्रा । वह सुरन्त अपने मालिकों- 
के पास दोड़ गया। सरकारकों २७ घण्टे पहके खबर लग गयी । 
उसके लिए. इतना समय काफी था। सारी सरकारी सशीन फोरन 
चालू हो गयी । जितने भी कर्मठ क्रान्तिकारी थे, सब पकड़फर जेलूमें 
डाल दिये गये। क्रान्तिकी लहर उठनेसे पहले ही दबा दी गयी। 
कितने ही सिपाही तैयारी करते पकड़े गये ओर उन्हें गोलीका शिकार 
होना पड़ा; लेकिन किसीने उन्हें कभी याद नहीं किया ओर न उनके 
लिए कभी आऑसूकी एक बूँ द्‌ ही गिरायी गयी । 

सुपरिण्टेण्डेण्ट-पुलिसको जेसे ही खबर मिली वह बहुत तड़के ही 
पृथ्वीसिंहकी सेलमें पहुँचा। उसने कहा; “पृथ्वीसिंह, अब तुम्दारे 
लिए कोई आशा नहीं । जिन साथियोंपर तुम आशा बाँघे थे, उन 
सबको हम हथिया चुके । अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो, 
तो अब सी समय है।” 

लेकिन प्ृथ्वीसिंह ऐसे कच्चे आदसी थोड़े ही थे। सुपरिण्टेण्डेण्ट 
कितने ही दिनों तक पीछे पड़ा रहा कसी कहत्ता, “देखो, हम तुम्हारे- 
ही फायडेके लिए कहते हैं। हम एक नौजबानकी जिन्दगी बरबाद 
नहीं करना चाहते | आज रात सोचो, ओर किसी नि३चयपर पहुँचो। 
कर सबेरे हम फिर आएँगे ।” दूसरे दिन फिर वह पहुँचा ओर कहने 
लगा, “तुम एक बहुत बड़े साहइसी नोजवान हो | तुम राजपूत हो। 
तुम्हारे खानदाममें सेनिक भाव चला आया हैं। हम सेनासें तुमकों 
एक अच्छा दर्जा देनेका वचन देते हैं। तुम क्यों नहीं तेयार होते ?”” 
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पृथ्वीसिंहने बड़ी शाब्तिके साथ कहा, “में तेयार हैं। युद्ध-क्षेत्रमें 
अपनी राजपूती बहादुरी दिखलानेके लिए बहुत उत्सुक हू। में एक 
तेज निश्चानेबाज हूँ, ओर उसमें अपनी दक्षता दिखला सकता हूँ। 
में तेयार हूँ, आप झुझे मोर्चपर सेज दीजिये ।”” 
अफसर बहुत चिढ़ गया । उसने जाते हुए कहा, “अच्छा, इसका 
फल जिन्दगी भर भोगोगे ।?? 
लाहोर षड़यन्त्र 
लाहोरमें पुछिसकों जिस पषडयन्त्रका पता चकछा था, उसमें «८५ 
आदमभियोंके नाम थे, लेकिन गिरफ्तार सिफे ६५ हो सके थे। इन ६५ 
मेंसे ९ सरकारी गवाह बन गये थे। अमेरिका ं प्ृथ्वीसिंह क्‍या क्या 
करते थे, उन्होंने यह सब बतला दिया था । बंगालकी सी० आई० डी० 
के सुपरिण्टेण्डेण्ण और भारत सरकारके भेदिया-विभागके सर्वोच्च अफ- 
सर पएथ्वीसिंहके पास पहुंचे । जेलरने दोनों अफसरोसे परिचय कराया ! 
प्ृथ्वीसिंहकों अभी यह पता नहीं था कि गिरफ्तारियोंकी इतनी 
अधिक संख्या है ओर इतने आदुभियोने पुलिसकों सारा भेद बतला 
दिया है । अफसर बहुत मौीठी-सीठी बातें कर रहे थे। उन्होंने तरह- 
तरहके प्रलछोभन दिये। एथ्वोखिंहकों चलक-विच्वक न देखकर उन्होंने 
कहा, “अच्छा, अगर तुम बेकसूर हो, तो अपनी सारी कहानी सुनाओ। 
क्यों अमेरिका गये ओर केसे गये ९ तुम वहाँ क्या करते रहे ? वहाँ 
तुम्हारे कोन कोन सहकारी थे १?” इत्यादि इत्यादि। प्रथ्वीसिंहको 
अभी यह न मालूम था कि सरकारी गवाह उनके खिलाफ अपना 
बयान दे चुके हैं। उन्होंने अपनी कहानी छिखानी शुरू की । सी० 
जआाईं० डो० अफसर दो घंटा नोट लेते रहे । अन्तर्म जाते वक्त उन्होंने 
कहा, “तुमने अच्छी कुत्ते-बिह्लीकी कहानी सुनाया । हम तुम्हारे बारेमें 
सब कुछ जानते हैं। अब अपने बारेमें तुम खुद फेसला करो ।” दूसरे 
दिन वह फिर पहुँचे। उन्होंने सवा्ोंकी झड़ी छगा दी। दोनों ही 
सिद्धहस्त अफसर थे, ओर हजारों क्रान्तिकारियोंका उन्हें तजर्बा था। 
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पृथ्वीसिंहने सोचा, सवालोंके जबाब देनेसे शायद वह अपने, मतऊबकी 
कोई बात निकाल ले । प्रथ्वीसिंहने एक “नहीं? को अपनी ढाल 
बनाया। उनका जवाब होता--भमें नहीं जानता, महाशम्न । खुझे 
नहीं याद है, महाशय । मैंने कभी नहीं देखा महाशय ।”” अफसर 
चुपचाप चले गये । घथ्वीसिंहने सन्तोपके साथ साँस ली । 

२० सेर आदा पीस डालना उस खराब चक्की भी मुश्किल 
नहीं था । जेरुकी दूसरी यातनाएँ भी सद्य थीं, लेकिन, प्ृथ्वीसिंह उन 
काइयाँ अफसरोंके सवालोकों सुननेके लिए तैयार नहीं थे। वह मना रहे 
थे कि वह फिर न आये लेकिन देखा दूसरे दिन सबेरे उसी समय फिर 
दोनों हाजिर थे । उन्होंने कहा “हम तुम्हें आखिरी मोका देने आये हैं | 
कही, जो कुछ कहना हो । अगर तुम हमारी बात मानोगे, तो हम तुम्हें 
अभी छुड़वा देँगे, नहीं तो जिन्दगीभर चक्की पीसनी होगी । हो सकता 
है, फाँसीके तख्तेपर झूछना पढ़े ।? 

पृथ्वीसिंह पहलेसे ही जवाबके लिए तैयार थे। उन्होंने कहा, 
“बहुत अच्छा महाशय, छेकिन में भाग्यमें विश्वास रूरता हूँ । जो 
भाग्यमें छिखा है, उसे कोई नहीं मिला सकता। जिन्दगी भर चक्की 
चलाना बदा हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर किस्मतर्मे 
फाँसी बदी हो, तो उसके छिए भी मेरे पास काफी हिम्मत है । आपकी 
मेहरबानीके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ ! अब मेरी थही आर्थना है कि 
आप मुझे मेरे साग्य पर छोड़ दें।” अफसरोंने अब उनका पिण्ड 
छोड़ दिया । 

ट लादोर जेलमें 

जिस वक्त पृथ्वीसिंह अम्बाला जेलसें अग्नि-परीक्षा दे रहे थे, 
उसी समय लाहोरमें एक भीपण नाटककी तेयारी हो रही थी। भिन्न- 
भिन्न जेलोंमें बन्द क्राम्तिकारी छाहौर छाये गये। १९१५ के मा्चका 
महीना था। प्ृथ्वीसिंह भी अस्बाछासे लछाहोर पहुँचाये गये। जिस 
वक्त वह दूनसे छाये जा रहे थे, संयोगसे उसी टूनसे उनके पिता 
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उन्हींके आ्लकदमेकी अपीलके लिए छाहोर जा रहे थे । ६० ही दिन 
पहले चोधरी शादीरामके सिरका एक भी बाल सफेद नहीं था; थञ्मपि 
उनकी. ऊन्त्र ७५० से ऊपर थी; लेकिन अब प्ृृथ्वीसिंहने उन्हें एक दूसरी 
शकलछमें देखा । उनके सारे बाऊ सफेद हो गये थे और कमर झुक 
गयी थी । यद्यपि अपने २३ सालके पहलछोटे पुत्नके पेरोंस उन्‍होंने भारी 
बेड़ियाँ देखीं, छेकिन उन्होंने अपनेक्रो संभाला । उन्होंने राष्ट्रीयताकी 
बाते नहीं सुनी थीं ओर न शिक्षा पाने का ही अबसर पाया था, 
लेकिन उन्हें अपनी राजपूतीका अभिमान था। पृथ्वीसिंहकों इससे 
बहुत सन्‍्तोष था। 
लाहोर सेन्ट्क जेलके १४ नम्ब्र वार्डमें उन्हें रक्‍्खा गया | जेल- 
वाले उनके बारेम ओर ज्यादा नहीं जानते थे। यहाँ उन्हें अमेरिकासे 
छोटे हुए कितने ही दूसरे साथियोंसे मिलनेका मौका मिल गया। 
दूसरे दिन जब वह अपने कामको पूरा करके हिसाब देने गये, तो 
देखा कि बाबा सोहनसिंह ( भकना 2 अपना बिस्तर लिये सेलोॉकी 
तरफसे आ रहे हैं | एथ्वी सिंहने समझ लिया कि महायज्ञकी समिधाएँ 
इकहा की जा रही हैं। बाबा सोहनसिंह जहाज पर ही पकड़ छिये 
गये थे। एथ्वीसिंह पर उनका बहुत स्नेह था। उन्हें दुःख हुआ, 
जब सुना कि एथ्वीसिंहको हर रोज़ २० सेर आटा पीसना पड़ता है । 
कितनी ही बार वह छिपकर प्ृथ्वीसिंहके पास पहुँचते ओर उनकी 
हिम्मतको दूनी करते + चन्द ही दिनोंमें सारी सेले भर गयीं। नम्बर 
१४ वार्डम सबसे खतरनाक कैदियोंकों ही. रक्‍्खा जाता था। छोग 
समझ रहे थे, कैसा नाटक खेला जानेवाला है। लेकिन 'हम जआाजादीके 
लिए जान दे रहे हैं, इससे बढ़कर जिन्दगीकी कीमत नहीं मिल 
सकती! यह सोचकर सभी बडे प्रसन्न थे । एथ्वीसिंहकी तरह ही पण्डित 
जगतरामकों सजा हो चुकी थी। वह भी छऊाहोर छायथे गये। जल्‍दी 
इन दोनोंके क्ेदीवाले कपड़े के किये गये, आठ। पीसना' बन्द हो गया; 
अब वह प्रथम लाहोर षड्यन्त्र केसके अभियुक्त थे । 
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पृथ्वीसिंहके वकीर छाऊा दुबीचन्द ( अम्बाला ) -ने चौधरी 
शादीरामकों बतका दिया कि एथ्वीसिंह राहर पड़यन्त्र केससें शामिल 
कर लिया गया है। वह फिर एक बार अपने पुत्रसे मिलने लाहौर 
जेलमें गये । धथ्वीसिंहक्ों पिताका धैर्य देखकर सन्तोप हुआ उन्होंने 
समझाया “मेरे ऊपर जेसे संगीन जुर्म ऊूगाये गये हैं, उनसे अब आप 
यही समझिये कि आपका बेटा मर चुका । में आपकी कोई सेवा नहीं 
कर पाया, इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। अब यहाँ रहनेमे कोई फायदा 
नहीं, आप बरमसा चले जाइये ।” 

अदालत और अभियुक्त 

१८७७ के बाद यह अपने ढंगका पहला झुकदमा था, जिससे 
इतने अधिक आदमी गदरके जुर्म पसे थे। जेलकी एफ बड़ी बेरकको 
एक बहुत ही बड़ा हो बना दिया गया था। एक ओर एक डँचा 
चोतरा या प्लेटफार्स तैयार किया गया था, जिसपर विशेष अदारूत 
( स्पेशल द्विब्यूनक ) के तीनों जजोंके बेठनेकी जगह थी। दाहिनी ओर 
सरकारी अपसरोंके बेठनेकी जगह थी, ओर बायीं ओर केदियोंका कठघरा 
था। तीनों जजोंमें दो अंग्रेज और एक हिन्दुस्तानी (शिवनारायण समीम) 
थे। तीनोंकी सहायताके लिए सी, आईं. डी. के बड़े-बड़े होशियार अफ- 
सर और सरकारी वकील तथा फोजदार्राके एक प्रसिद्ध बेरिस्टर मिस्टर 
पेटनम्‌ थे। ३७ हिन्दुस्तानी अभियुक्तोंके मुकदमेके लिए ७ बक्कीक रखे 
गये थे, जिनमें एकको छोड़कर बाकी सभीने अभी-अभी काछा चोगा 
पहिना था। कुछ तो शायद यहीं पहली बार अदालतके सामने आये 
थे। मार्चमें एक दिन सबेरे सभी अभियुक्तोंको उनकी सेलॉसे निकालकर 
हाथास हथकाड़ेयां छगा दी सयीं आर फिर सिपाही उन्हें अदाछतकी 
अरकका आर के चके। सभी बड़े प्रसन्ञ थे, क्योंकि सब एक ही साथ 
आखरा घड़ी सीतका म्ुकाबिला करेंगे। उनके खिलाफ अभियोग था 

उन्हान इगछण्डक राजा ओर भारतके सम्रादके खिलाफ युद्ध करनेके 

लिए पड्यन्त्र किया।” अभियोग गरूत था, क्‍योंकि उन्होंने छिपकर 
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कोई षड़यन्त्र नहीं किया; उन्होंने डंकेकी चोटसे घोषित किया था कि 
हम ऐसे शासनको कभी नहीं बर्दाइत कर सकते, जिसमें हमारे देश- 
वासियोंके साथ “कोमागात/मारू” वाला बर्ताव किया जा सकता है। 

६७ अभियुक्तोंम सुश्किकसे १ दर्जन ऐसे थे, जो अंग्रेजी काफी 
समझ सकते थे, ओर सिफ वे ही कचहरीकी कार्र वाईको समझ सकते 
थे। बाबा सोहनसिंह, पं० जगतराम, कर्तारसिंह, पिंगले, केदारनाथ 


फ को. को 


सहगल, भाई परमाननद्‌ ओर थोड़ेसे ओर छोग ही समझ सकते थे 
कि अदालतमें क्या बातचीत हो रही हे और हमारे भाग्यके साथ क्या 
खेल खेला जा रहा है, सभीकी उसमें कोई दिलचस्पी न थी। अभियुक्त 
इतने उदासीन थे कि ट्रिब्यूनलऊके प्रेसिडेण्ठको घण्टी बजाकर उनका 
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ध्यान आकर्षित करना पड़ता । कितनी ही बार घण्टी बजाने पर भी 
वे ध्यान न देते थे। फिर जज झुँझलरा उठते, जिसपर सभी ठहाका 
छगाने लूगते । नो सरकारी गवाह उनके खिलाफ गवाही देनेके लिए 
खड़े थे; जिनमेंसे नोवोँ दो महीनेतक उनके साथ रहनेके बाद सरकारी 
गवाह बना था। इन ६७ आदमियोर्म कई ऐसे थे जिनका क्रान्तिकारी 
कार्मोंसे कोईं सम्बन्ध नहीं रहा था, सगर जोशमें आकर बह गये थे। 
कितने ऐसे थे, जिनकी सहानुभूति भर रही थी ओर इससे आगे उन्होंने 
कुछ नहीं किया था। सारे कठघरेसे सिरे ३ ही ऐसे थे, जो कि गदर 
पार्टीके आजमन्स सदस्य थे ओर जिनका सारा समय उर्साके लिए अपित 
था। १५ सदस्य पुलिसके हाथ नहीं आये थें। वे बहुत जवाबदेह 
मेम्बर थे। 

१९१४ में अभी असहथोगकी हवा नहीं बही थी, इसलिए 
अदाऊतकी कारंबाईके पूर्णतया बायकाटका सवार नहीं था । वे 
मुकदमेकी कार्रवाईमें जो कुछ भी भाग छेते थे, वह सिर्छ इसी 
ख्यालसे कि अंग्रेज सरकार उनके अपराधको सिद्ध नहों कर सकती । 
मोतकी उनको परवाह नहीं थी, परवाह थी तो यहां कि हिन्दुस्तानकी 
शान रहे । उन्होंने सोचा कि मरना तो है ही, फिर क्रान्तिके उद्देश्य 
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७० सरदार प्ृथ्वीसिद 
र सब्देशको अपने सीनेमें छिपाये क्‍यों मरा जाय। अ्षन्‍्तमें यह ते 
 'कि पार्टीके ७ सदस्य खुले तोरसे सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर 
लें। प्रथ्वीसिंह, यद्यपि उमरमे बहुत छोटे ( २४ सानन्‍ठ के ) थे, 
किन्तु उन्हें गर्व हुआ कि सात नामोंमे मेरा नाम भी हे। क्पा 
बयान देना चाहिये, यह भी ते कर लिया गया।  “कोमागततामाणए/ के 
हिन्दुस्तानियोपर जो जुढम ढाये गये, जिससे हिम्दुरतनि्ोंके दिल्ल 
आग रूग गयी, किस तरह हिन्ट्स्तानी मजदरोंको कार: संघवनफे 
लिए मजबूर होना पड़ा, ओर किस तरह खुल्लमखुइला वद्रोहकफा झण्डा 
उठाया गया---आदि बाते अपने बयानसें उन्हें देनी थीं। वह जानते थे 
कि उनका बयान जेलकी बेरकके बाहर नहीं जाने दिया जायेगा, सगर 
प्रभुताशाली जिटिश सरकारकों अपनी बाते वह सुना देना चाहते थे । 
पत्नोंमं वही खबर जाने पाती थी, जिले सरकारी वकीछ पास करता 
था। अभियुक्तोके वकीलोंकों भी वहाँकी कोई बात बाहर कहनेकी 
इजाजत नहीं थी। जनताका कोई आदमी अदालऊूतमे नहीं आा सकता 
था। अभियुक्तोंके सगेसम्बन्धियोंको भी भीतर आनेकी इजाजत नहीं 
दी। अभियुक्तोंने लिखकर बयान अदाऊरुतमें पेश किये, उनमेंसे एक 
शब्द भी पतन्नीतक नहीं पहुंच सका। किस वीरताके साथ वे अंग्रेजी 
अदाऊतका सामना कर रहे हैं, इसकी सराहना करनेवालछा कोई नहीं 
था। प्रथ्वीसिहते यह जानना चाहा कि स्रात शहीदोंमें उन्हें क्‍यों सुना 
गया, तो उन्हें इसके सिद्रा ओर कोई कारण नहीं मारूस हुआ कि वह 
एक निर्भय तरुण है। उन्होंने इसे अपना भारी सम्मान समझा । 

सभी अभियुक्त एक अजब तरहइका आनन्द अनुभव कर रहे थे। 
जनके दिलोंमे भयका नाम नहीं था। पृथ्वीसिंह बहुत खुश ही नहीं थे, 
बल्कि कोई भी मौका मिलनेपर अपने विरोधियोंकों चिढ्ाये बिना नहीं 
रहते थे । जब वह अदालतके सामने अपना बयान दें रहे थे, तो एक 
जगह उन्होंने कहा, “काहोरकी सड़कपर पण्डित जगतराम मिल गये 
और हम दोनों खूब हँसे ।” कहते वर धह खुद ईँस रहे थे ओर 
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पण्डित जगतराम भो उसमें झ्ामिक थे। जज ऐसी ढिठा 
झुझलऊाकर बोला, “तुम क्यों हँस रहे हो ??! 

“अमेरिका हमाएशे साथी हमें समझते थे कि तुम्हें हिन्दुस्तानी 
सी० आाई० डी० से हमेशा साथधान रहना होगा, वह बहुत काइयाँ 
होती है, और एक नजर देखकर ही तुम्हारी सारी बातें।कों जान सकती 
है। फिर जगतरामकी ओर झऊुँह करते, कहा, “पण्डितजी, देखो यह 
लोग कितने होशियार हैं। बेचाशे सीधेलादे किसानोंकों पकड़कर बंद 
कर दिया, ओर हम छोग मोजसे काम करते रहे ।” 

पृथ्वी सिंहकी सज़ाकिया बातोंका आनन्द उनके सभी साथी छेते थे, 
ओर किसी-किंसी वक्त ठ्ठाकर हँसते हुए ताली पीठते | जज बोखला 
उठता ओर शोर बंद करनेके लिए देरतक घण्टी बजाता रहता | 

पृथ्वी सिंह और जगवरास जेसे आदमी गज़द्र-आश्रममें बराबर काम 
करते रहे थे, ओर हिंदुस्तान छोटनेपर वे और तत्परतासे अपने कामोंमें 
छग गये थे। भारी खर्चपर रक्‍्खी गयी जासूसी पुलिसकों इनकी हवा 
तक न रूग सकी । अस्बाछामें प्ृथ्वीसिंह ओर पेशावरमें जगवरामके 
साथ विश्वास-घात करनेवाऊे दूसरे लोग थे | पुलिस इस तरह असफलछ 
हो बड़ोंके सामने मुँह केसे दिखछाती, इसलिए उसने कितने ही सीधे- 
साथे लोगोंको पकड़कर ही ख़तरनाक क्रांतिकारी बना दिया। स्वत 
पृथ्वी सिंह भी बादके अपने जीवनस १६ सालतदक फरार रहकर कास 
<&रते रहे, मगर सी, जाई. डी. खाली बग़ले झांकती रही । 

एक दिन खुफियाके इन्सपेक्टर जनश्क शृथ्वीसिंहके पास आकर 
बोले, “खूब, एक ही रातमें तुम क्रांतिकारी केसे बन गये ? अम्बाणासें 
वो सभी बातोंसे तुम अपनेकों अजान बताते थे ।” 

“जरूर बतलाता, क्योंकि वहाँ तुम मुझसे भेद केना चाहते थे, 
डराधमका ओर प्रतोभन देकर । वहाँ कुछ भी कहना कायरता ओर 
विश्वासघांत होता । यहाँ हम भय्र या प्रलोभनसे नहीं कुछ कह रहे हैं । 
हम खुलकर घोषित करते हैं, जिसमें कि हमारे देश भाई समझे कि हमें 
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ज्र सरदार प्ृथ्वीसिंह 
अपने देशकी स्वतंत्रता प्रिय थी, ओर हमने अपनी जान देकर उसे 
आजाद करनेकी कोशिश की ।”? 

अभियुक्तोमे विशनसिंह पहलवान जेसे बड़े तगड़े आदमी भी थे, 
जिनके डील-डोल ओर बलको देखकर विरोधी कॉप उठते। उनपर हत्या 
ओर डकेतीका इलज़ाम था, लेकिन वे इतने ख़बरनाक नहीं समझे जाते 
थे, जितने कि पृथ्वी सिंह । इतने दिनों जेलूमें रहते हुए उन्होंने कोई 
कसूर नहीं किया, ओर न अपना पूरा काम करनेसे ही जी चुराया, तो 
भी उन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक क्रेदी समझा जाता था। उनके लिए 
पहले ही से सेल चुन रक्खा गया था। हर रात उनकी सेऊर बदल दी 
जाती थी । हर रोज छोहेकी छड़ोंकों ढोंक-ठोंककर परीक्षा होती। पहि- 
चानके किए सफ़ेद रंगसे भरी एक हंडिया सेलके सामने रक्‍्खी रहती 
थी । इतना भी काफ़ी नहीं समझा हर दो-दो घंटे पर सिपाही आकर 
उन्हें खड़ा करता । फिर जोरसे चिलछ्लाकर खबर देता “ऑल इज बेल”! 
( सब ठीक है ) जो सुननेमें “ऑल इज हेल” ( सब नरक माल्म 
होता हे )। 

गिरफ्तारीके वक्त प्ृथ्वीसिंहका वजन १६० पोण्ड था, छेकिन 
पिछछी कड़ी मेहनत ओर यातनाओंसे वह १३० पौण्ड रह गया। 
लाहोरमें साथियोंके साथ हो जानेपर उनका घजन तेजीसे बढ़ने छगा 
और एक महीनेमें वह १४७ पीण्ड हो गये । फॉसीकी सजा सुनते समय 
वह १५७० पॉडतक पहुँच गये। 

कितने ही महीनोंतक साखी-गवाही ओर जिरह-बहस चलती 
रही । ६५-६५ आदर्सियोका मुकदमा देखना जर्जेके लिए खेल नहीं 
था। अपना फैसलछा लिखनेके लिए उन्होंने किसी उंडे पहाड़का रास्ता 
लिया, ओर अभियुक्त जिन्दगी और मोतके बीचमें कटकते दो महीने 
तक अछग-अछूग सेकॉमें बन्द कर दिये गये । जुलाई आर अगस्तकी 
लाहौरकी गर्मी थी, सेलॉंम हवाका पतातक न था। अदाछतके छिएु 
यह छुट्टीके दिन हो. सकते थे, मगर अभियुक्षोंके छिए नरक-नयातनाके 
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दिन थे । फैसला फाँसीका हो सकता था थ्रा आजम्म काशबासकः | 
फॉसीकी आशा रखनेवाले सबसे ज्यादा खुश थे। प्रृथ्दीलिंदक्ों भी थह 
समझनेका, कोई कारण नहीं मालूम होता था कि उनका नाम फॉर्साकी 
सूचीसे अछग होगा । वह उसी नावमें बेठना चाहते थे, खासकर कर्तार- 
सिंहसे वह अपने भाग्यकों अछग नहीं रखना चाहते थे। कतारसिंहकी 
भी वही उम्र थी, पृथ्वीसिंहके लिए वह एक आदर्श पुरुष, पूर्ण पुरुष 
मालूम होते थे। हिम्मत तो उनमें कूद-कूट कर भरी थी। सातों आदमी 
शपथपूर्वक अपना बयान दे रहे थे। कवारसिंह मोतसे दबनेवाले नहीं 
थे। क्रान्तिकारियोंकों एक बार पेसेकी कमी थी, पार्दीकी नीतिके विरुद्ध 
कुछकों इसके लिए डकेती करनी पड़ी, जिनमें एक खून हुआ । कर्तार- 
सिंहने कहा, उस डकेतीका नेता मैं था, ओर उस खूनकी जिम्मेदारी 
सिर्फ मेरे ऊपर है। उन्होंने यह भी कद्दा कि मैंने अपने एक निरप्राध 
देश-भाईकी हत्या की, में उसके दंडसे बचना नहीं चाहता । जज कर्तार- 
सिंहके चेहरे, हिम्मत और सच्चाईसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते 
थे। उन्होंने कहा कि कर्तारसिंह ऐसा बयान न दें, मगर कतारसिंह तुले 
हुए थे। उन्होंने फिर उसे ही दोहराया । जजोंने बड़ी हिचकिचाहटके 
साथ उनके बयानकों लिखा। 

१५ सितम्बर ( १९१७ ) को ६७ ठों अभियुक्तोंको सेलोंसे निकाछा 
गया और अदालतने फैसला सुनाया । पृथ्वी सिंह और उनके २४ साथियों- 
को फॉसीकी सजा सुनाथी गयी; २० को आजन्म काछा-पानी, बाकीकों 
भिन्न-भिन्न अवधिकी सजा। जिन ७५ को छोड़ दिया गया; उन्हें जेलके 
दरधाजेतक पहुं चदे-पहुँचते दूसरे अपराधमें गिरफ्तार कर लिया 
गया । फॉसीकी सजा पानेवाड़ें सबसे ज्यादा खुश थे । पण्डित जगत- 
रामने इस सुशशाक्रों जाहिर करते एक कविता लिखी | 

न 


१०९६७ का पंजाब ओडायर शाहीके नीचे पिसा पंजाब था। 
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किसीकी हिम्मत नहाँ थी कि इस सजाके विरुद्ध कुछ लिखता या 
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बोलता | पीछे पता छगा कि सरदार सुन्दरसिंद मजीडियाने सिक्‍्खों- 


पट सरदार धृथ्वाखह 


४ 7 न कद जे पकाज, वोधपमन फ्छ कसी कि अःप: 
का सभा का, आर उससे प्सकक्‍खार बडा जारडार अपाक्त दूध सके अपन 
9३८ श्ज |घेसमु"म अपड|गए३. ७ ज्कों* कल /झ्प नि -। 5 श्र सका जाक आकर, है 6४ बल 2 2० हम हब हरत्च। ता मनन धरयाय ईे 
छाग सरकारण ऋाशनला छाए के इन हुषद्धाका फासा अढ़लझुय जरा सा 


5 ६7०५ ॥०म ०] [कक ले 


2० पं 4१%, वापडाआकतत पे छः जा '।कट। हम छू कक] प्म्प्ल ४ का रष्वूँ 0 या + अककम: कि भ्क। 0 (कक 
दुए ने का जाय; करके इमहाने साष्थाक नालंदा! दा! छाया | इसे 


[क कर्ज 
तरहकी खबरें ( अणवाह ) अफहुघर उठा करती थीं, छे 
अकनन 


4 हि ७०] ध्ठ्र्ल #+# (कारक हि का श् का है] #ड' 
कितना सच 3, कितना झूठ, बह कोन कहा सकता । जिन २० आद- 
4० मर जप धर 8 मं 3 + 2 पे डिक. कि कम (न कण 
स्योक्ा फासाका सजा हुई था, उजलह ३, हा पुल थे, जा एक खुघस 
#५ हज 8 शा पर 
बाय थे झार खर: 


शामिर् थे, १५ तो सीधे जहाज पर ही पकड़ छिये : 
कारने उन्हें जेऊंमें बन्दु रक्तला था। उनका अपरा 
अमेरिकाके सवतन्त्र वातावरणमे उन्होंने देशके फन्पेसे विदेशी जूए 
को निकाऊ फेकनेका निश्चय फिया था । 


अऋध्याथ ९ 
कालापानी 


ट्ब्यूनलके फेसलेकी अपील नहीं ही सकती थी। दूसरे ही दिन 
सभी फॉँसी पर चढ़नेवाले थे । आखिर देरका कोई कारण नहीं मालूस 
होता था । जेलकी खबरोंसे मालूम होता था कि एक एफ बार पाॉच- 
पॉच आदमी वख्ले पर ऊटकाये जायरगे। एथ्वीसिहके पासके पाँच साथी 
डी गम्भी रतासे बहस कर रहे थे, देखें फि वे कौन पॉच भसाग्यवान 
, जो पहछे तख्तेपर पर रकक्‍खेंगे। सभी अपने पक्षमें कारण दे रहे 
थे | लेकिन झल्युका नेता कोल बनेगा, इसका निश्चय उनके हाथोंमें 
नहीं था। सबेरे चार बजे हर सेलके दरवाजेपर पानीकी बाल्टी रवखी 
गयी। इसका अर्थ था, तैयार हो जाओ । सबने छड़ेके भीतरसे हाथ 
डाऊ छोटे बर्तनों पानी के स्वान किया। फिर फर्शकों बोया ओर 
आखिरी पूजा-प्र्थनः्म ऊग गये। पृूजाके बाद थे सिपाहियोंके आनेका 
इन्तजार करने ऊंगे । ऊेकिन यहां किसीफझा पता नहीं था । 
गये, लेकिन कोई खबर नहीं । कोई कहता, शायद सरकारने फॉसी 
देगका खन्‍ार छोड़ दिया, अब वह पर्चस आद 
किसी चाकपर के जायगी ओर छोगोंके सामने शच्सीसे ऊथका देगी। 
शतक इसी तरह इन्तजारमें बीत, कोई खबर नहीं मिली । 

दूसरे दिन खबेरे जेलका अंग्रेज शुररिश्देण्डेण्ण फॉसीवालोके पास 
आया | छोग समझ रहे थे कि वह फॉलीका समय 
लेकिन छोगोंकोी आश्चर्थ और क्षोम हुआ, जब उसने कहा कि तुम 
वायसरायके पास क्षमा-प्रा्थ नर कर सकते हो। क्षमा-आ/र्थ वा, प्राणोकी 
भीख ! अपमे क्रान्तिकारी जीवनकी संध्या शहीदीका यह काम ! 


0११ 8 


2 


ष्श्द् सरदार एथ्वीसिंह 
पृथ्वीसिंह ओर उनके साथियोंने घृणा-पूर्वक इस प्रस्ताव्की ठुकरा 
दिया । सुपरिस्ठेण्डेण्ट बहुत बहुत तरहसे समझने छगा, छेकिन कोई 


चर, आर 


इसफ्े लिए तेयार नहीं हुआ । जिनसे ऊड़ना, उन्हींसे क्षमा समाॉगना ! 
सब तरह असफल हो उसने अभियुक्तोंके वर्कीलोॉसे क्षमा-प्रार्थनाके 
लिए लिखनेके लिए कहा। उन्होंने तरह- तरहसे समझाषा और 


जीवनमें दुबारा अवसरकी बात कहीं। उधर उड़ती खबर मिली कि 
बाहरसे क्रान्तिकारी जेलपर हमला करके उन्हें छुड़ानेकी बड़ी तेयारी 
कर रहे हैं। आखिर सब लोगोंने आखिरी अपीलूपर दस्तखत कर 
दिये, कर्तारसिंहने किये या नहीं यह मालूम नहीं। अशभ्युक्तोंको 
न एफ दूसरेसे सलाह केनेका मोौकी दिया गया, न खुद अपनी अपीऊ 
आप लिखनेका । प्ृथ्वीसिंहने इस शर्तपर अपीऊर भेजना कबूल 
किया कि मैं खुद उसे लिखूँगा ओर उसमें एक भी शब्द घटाना- 
बढ़ाना नहीं होगा । अपीरू कुछ इस प्रकारकी थी--- 

“मैंने जो कुछ भी किया उसके परिणामकों खूब सोच समझकर ही 
बेसा किया । में यह भी समझत। हैं कि मेंने जो कुछ भी किया वह 
सभ्य समाजके खिलाफ कोई ऐसा अपराध न था, जिसके छिए मुझे 
फॉसी दी जा रही है। मैंने अपने देशकी आजादीसे प्रेम किया, में उसे 
विदेशी गुलामीसे मुक्त करना चाहता था। अगर अपने देशसे प्रेम 
करना ऐसा कसूर है, जिसके लिए. आदमीको फॉसीपर चढ़ाया जाय 
तो मेरी यही प्रार्थना है कि बिना देर किये तुरन्त उसकी आज्ञा 
दी जाय ।”” 

पृथ्वी सिंह यह नहीं चाहते थे कि कोई दूसर। उनकी तरफसे अपने 
सनकी अपील लिखे और फिर अंग्रेज सरकार दुनियामें घोषित करती 
फिरे कि हिन्दुस्तानी क्रान्तिकारी फॉसीसे डरते हैं और क्षमाके लिए 
गिड़गिड़ाते हैं । 

सुपरिस्टेण्डेप्टने जब अपीक देखी, तो वह प्ृथ्वीसिंहके पास आया-- 
“पृथ्वी सिह यह तुम्हारी अपीछ है ? इसे तुम अपीऊ कहते हों 


कालापानी ही 


मुस्क्राते हुए पृथ्चीसिंहने 


पूर्वक जवाब दिया, “हाँ साहब, 
यदि आपको पसन्द नहीं है, तो न सेजिये | अगर आप मेरे दस्तखतसे 


भेजना चाहते हैं, तो उसमें एक शब्दकों घटठाना-बढ़ाना नहीं होगा ।”! 

सुपरिस्टेण्डेण्ट बड़ा नर्म-दिर आदमी था। एक संस्कृत नवयुवकको 
इस भोकी उमरमें फॉसीपर भेजे ज.ते देखकर उसका हृदय विचलित 
हो गया। नहीं मालूस वह अपील सेजी गयी या नहीं । 

आजकल करते हफ्ता बीत गया, केकिन कोई खबर नहीं । उनके 
लिए दिन शताडिदयाँ बन रहे थे । मोतका डर पहिले ही दिलसे निऊूछ 
चुका था। अब तो दिन काटनेकी बेकरारी थी। आगेके लिए उन्हें 
सोचनेके लिए भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनका बही-खात! तो बन्द 
हो चुका था। पढ़नेके लिए कोई वेसी पुस्तक भी नहीं थी। सभी 
आवागमनके माननेवाले थे, इसलिए समझते थे, अब सोचना दूसरे 
जन्ममें होगा, जब हम यहाँ फिर जन्मभूमिका उद्धार करनेके 
लिए आयेंगे । 

वह मरना चाहते थे, छेकिन मौत अभी रास्तेमें कहाँ है इसका 
पता नहीं था । 

आखिरमें २५ मईं ( १९१५ ) के दिन सुपरिन्‍्टेण्डेण्ट उनके सेलके 
द्वारपर आकर खड़ा हुआ । उसके हाथमें एक कागजका टुकड़ा था। 
उसने एक-एकका नाम पुकारा | बार-बारीसे उन्हें सेलसे बाहर निकाला 
गया, बेड़ियाँ काट दी गयीं आर जेलके दूसरे बॉर्डम के जत्या गया। 
पृथ्वीसिंह और उनके साथियोंकोी सुपरि्टेण्डेण्टने जीवित रहनेका 
अधिकार पानेके लिए बधाई दी । उन्हें यह नहीं मालूम कि कान पीछे 
छूट गये । नयी सेलोसें अब वे जीनेके लिए बन्द किये गये थे, इसलिए 
उनकी खुशोका ठिकाना न था। धीरे-धीरे उन्होंने जाननेकी कोश्शेश की 
कि कोन पीछे छूट गयग्रे । जब उन्हें मालूम हुआ कि अद्वारह आदमी 
यहाँ छाये गये तो. सात आदसियोंके पीछे छूट जानेसे उनकी सारी 
खुशी गायब हो गयी। उनका दिलक फटने छगा, जब एक-एक करके 


ही! एक 


स€ श्दाए पृथ्यो सह 
१ ) कतारसिंद सराभा € आयु बीस साछ ); 
(२ ) बी.जी. पिंगठे; ( ३ ) जगत सह शुरेखिंग; ( ४ ) हरवामा सह; 
हर] ) बसखसीससैंह और (७.) पंडित 
कागीशम । कतारलिंद पथ लिहके समवयस्क थे, गदर-अःश्षम्ें दोनों 
साथ रहे थे, साथ काम क्रिया था। उनके दिलमें कतवार'सहको 
शहात्तफा जाम पीते देख ईप्पाँ हुई आर अपने लिए अफसोस ! 
पिंगऊछे एक सुन्दर महाराष्ट्री तहण था। उसको बुद्धि बहुत तीखी' थी, 
उसमें बनाघटका नाम न था। कर्तारलिंद फॉसीपर चढेगा यह सुनकर 
सारे जेछपर शोक छा गबा। उसके साथी ही नहीं, जेलके साधारण 
केदीतक उसकी ओर आक्ृए हुए थे | यदि कतरसिंहके छुड़ानेकी कोई 
भी सुगबुगाहट होती, तो जेलके साधारण केद्रीवक उसमें शामिल 
हो जाते। पण्डित जगवशमने उस वक्त एक कविता छिखी थी जिसकी 

कुछ पं क्तियाँ थीं--.- 
“सन उन्नीससी वहसतर माह मगहर दूसरी; 
गद्रकी पछठनका दस्ता मुक्तिको जाता है आज 
है जगाया हिन्दको कर्तार तेगी मौत ने; 
कसम हर हिन्दी तेरे ही खूनकी खाता है आज !” 
सात शहीदोंके खूनफे साथ पहला नाटक खतम हुआ। 
अंडमानको राहमें 
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कुछ दिनों बाद प्रृथ्वी सिंह आर उनके कितने ही साथियोंके पेरोर्म 
फिर भारी बेड़ी डाल चोदह नम्बरमें सेज दिया गया। उनमेंसे दो-दो 


के एक-एक हाथमें हथरूड़ी थी । सुाण्तके बाद उन्हें फोजी टॉसीमें 
बन्द किया गया और अंग्रेज समिकोंके पहरेस सुगरूपुरा स्टेशनपर एक 
अछूग खड़े डिक्बेमें ड/झ दिया गया। डिब्बा डाकगाड़ीसे जोड़ दिया 


गया, ओर वह एक अज्ञत्त दिशाकी ओर चल पड़े | पूरे ६० उन्हें 


बेटे ही' बिताने पढ़ें। पाखाना जाते वक्त भी हथकड़ियां बसे ही पड़ी 
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रहती थीं। लेकिन जो फॉसी आर मंतसे जरा भी विचक्ित नहीं हुए 
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कालापानी प्घ७्‌ 


न आर का. क 
थे, ये इृद्य अब भी बसे ही निर्भय थे। स्टेशनपर जब गाड़ी 
। अठारहों जने कोई ऋतिकारी गीत गाने ऊगते । छोग डसे सुनकेफे 


होती, छेकिन वे एक दूसरेसे इनके बाश्से पूछते आ।र तश्ह-सरहका ऊपास 
ह'ड़ादे । 
शामकों गाड़ी हबड़ा स्टेशनपर पहुँची । पुछिसके कड़े पहरेस घोड़ा 


ह#. 


गा डियोगे बेदाकर उन्हें अल्ीपुर सेन्ट् जेझऊम पहुचा अहूग-अऊग सेजाम 

दु कर दिया गया। शायद दूसरा दिन था। सुपरिन्‍्टेण्डेप्ट आनेवाला 
था। कैदी जमादार ओर सिपाहीने आकर उन्हें सिस्धछाया कि किस 
तरह सुपरिन्‍्टेण्डेण्टके आते वक्त जमादार सरकार, खास” बोलेग! 
किर सब छोगोंको दोनों हथेलियोंको दिखाते कंधेसे मिझाते हाथकों 
खड्दा रखना होगा, भँ इसे जीभ निकाऊूनी होगी । जेऊके बड़े जमादारने 
भी सभी बातें सिखायीं-पढ़ायों । 

“परकार” की आवाज सुनाई दी। केदीने पृथ्वीलिंहकों खड़ा कर 
दिया । सिपाहीने आकर देखा कि ध्रथ्वी सिंह सीधे खड़े हैं । उसने गुस्सेमें 
होकर कहा “ऐसे नहीं, ऐसे” आर ढंग बतलाते हुए खड़ा हो शया। 
लेकिन फिर वहीं बात | बड़े जमादारने देखा । वह बहुत गुस्सा हुआ 
आर बोऊझा, 8, तुम नहा जानता, छुंसा खड़ा हैं !” दृथ्वोखसिहन इसते 
हुए ऋहा ते अच्छा ।? अब जेलरक साथ सुपारंण्टेडेणट पहुचा। 
पृथ्वी सिंद खड़े थे और उनकी अरखे सुपरिण्ठेण्डेण्टके चेहश्पर गड़ी थीं | 
उसने साथ छिया आर बिना कुछ कहे अपना रास्ता किया । पीछे पृथ्वी 
सिंहफों मालूस हुआ कि उनके सभी सा्यथेयोंने बेसा ही क्रिया था। 
दूसरे दिन उन्हें बंत मारनेकी धमकी दी गयी, लेकिन कोई वैसे अप- 
मानजनक रूपसें खड़ा होनेके किए तैयार नहीं था। जेलवाके उत्तावऊे 
हो रहे थे कि किसी तरह यह बछा टले, लेकिन अंडमान के जानेवबालऊा 
“गहाराज[? जहाजके आनेमें देर थी । 

आखिर जहाज आया, आदमियोंकों जहाजपर पहुँचाया गया । उन्हें 
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कोठरियों था दबामे बंद कर दिया गंवा, जिनके गोलरनगांड 
कलकचेंको देख रहे थे। मन उदास था, क्योंकि क्‍या आशा थी के 
जीतेजी फिर अपनी मातृभूमिकों देख सकेंगे। अब वे सविध्यके बारे 


लक 


सोचने छगे । फॉसीकी अपेक्षा यह कहीं मझुद्िकक था। फासी तो कुछ 
मिनटोंकी बात थी, छेकिन अब था २० सार अंडसानसें रहना । केसे 
यह साल कठेंगे ? जहाजमें कुछ मासूली केदी भी थे, जिनमें कुछ अंड- 
मान देख चुके थे। उन्होंने वहांकी सयंकर यातनाकी कहानी सुनायी | 
माल्स हुआ, अंडमान धरतीपर नरक है । लेकिन, एथ्वीसिंह अठारह' 
आदमी थे, सभी निर्भय, सभी बहादुर, सभी एक-राय, सभी एक 
आदर्श वाले; इसलिए उन्हें अपनेपर पूर्ण विज्वास था। यदि अंडमान 
नरक है, तो हम भी उस यातनाको बर्दाइत करनेवाले नहीं हैं । चोथे 
दिन पोटब्लेयर और सुन्दर हरियाली आँखोंके सामने आयी। जहाज: 
किनारे छगा। अठारहों जने जेकके फाटकपर पहुँचे। फाटकके भीतर 
घुसते ही जेलर बारीने ठठाकर हँसते हुए उनका स्वागत किया; फिर 
उसने जोरसे कहा, “राज लेनेवाला छोग राज मॉगता, राज | राज नई 
कोर डेगा ।” पृथ्वीसिंह ओर उनके साथियोंकों ताज्डुब नहीं हुआ, 
क्योंकि वे पहिले ही बहुत सी बातें सुन चुके थे। अठारहों जनोंने भरी 
अब जबरदस्त ठहाका छगाया । बारीका मुँह गुस्सेसे छाल हो गया। 
वह अंडमानका सुल्तान था। खारा द्वीप उससे थर-थर कॉपता था। 
उसके सामने ये नवागन्तुक केदी ऐसी गुस्ताखी दिखकायें! जेलमें 
सात ब्छक और सात सो चालीस सेल ( कोठरियाँ ) थीं। अठारहों 
आदमियोंकों दो-दो तीन-तीनकी टोलियोंसें बॉद दिया गया। पुराने 
कपड़ोंकोी लेकर नये कपड़े दिये गये । वे नंगे पेर चलनेके आदी न थे और 
'ऑगनकी कंकड़ियाँ चुभती थीं । एथ्वीसिंहकों दो नम्बरके ब्लाकर्मे रक्ख! 
राया। जब वह वहाँ पहुंचे तो शामके भोजनका वक्त था। १०० के करीब 
केंदी दो पातियोंमे बेठे थे। एक पॉतीम हिन्दू थे, दूसररीमें मुसलमान । 
आर बरमा परोसनेवाले बिजलीकी चाढसे चल रहे थे। चावल, दो 
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चपाती, भाजी ओर दाल फेंकते जाते थे। यदि आदमी सावधान न 
रहता, तो खाना बतंनमें नहीं जमीनमें पड़ता, फिर चाहे वह जमीनसे 
बटोर कर, खाता, चाहे भूखा रहता । 

पृथ्वी सिंहकी खाना झुरू किये दो-चार ही मिनट हुए थे कि खड़े 
होनेका हुक्म हुआ | उन्हें जल्दी खानेकी आदत नहीं । पंजाबर्म खाना 
अपनी सेकमें मिलता था ओर बह इतमीनानसे धीरे-धीरे खाते 
थे। उन्हें भूखे उठना पड़ा। दो बर्तनोंमेंसे एकर्म पानी भरकर 
सेलमें ले जानेका हुक्म हुआ ओर दूसरेकों दरवाजेसे बाहर रख 
देना पड़ा। कड़कती हुईं आधाजमें हुक्म हुआ, “जोड़ी जोर्डी' बेठ 
जाओ।” बोलने चालनेकी सख्त सनाही थी। राजनीतिक बनदी दूसरे 
केदियोंके साथ बेठनेके आदी न थे। फिर दूसरा हुक्म आया, “कपड़ा 
निकालो ।” 

केदियोंके पास दो ही कपड़े थे--एक अधबहियाँ कुर्ता और एक 
जॉघिया । केदी वार्डरने दोनोंको खूब ट्टोरू-टटोर कर देखा। फिर 
हुक्म हुआ, “कपड़ा उठाओ, बेठ जाओ |” 

पृथ्वी सिंहदकी सेल कोठे पर थी। ज्यादा खतरनाक केद्योंकों ऐसी 
सेलोंमें रकखा जाता था । लेकिन, पृथ्वीसिंह इससे खुश थे। छड़ोंके 
भीतरसे वे हरे-हरे पहाड़ोंको देख सकते थे। नीछे आसमानका कितना 
ही भाग ओर चमकते सितारे भी उनके सामने झिऊमिलाते थे। एक 
कम्बल था, जिसे चाहे ओढ़ो चाहे बिछाओ। पेशाब-पाखानेके लिए 
पासमें एक सिद्दीका बतेन था, जो बहुत छोटा था। 

सबेशे सेलसे निकलते ही फिर जोड़ी जोड़ी बेठनेका हुक्म होता 
ओर चन्द ही मिनटों वाद सात मिला समॉड (काँजी ) आजा जाता। 
यदि थे पाखाने जाना या मुह-हाथ धोना चाहते, तो कॉजीसे महरूम 
रहना पड़ता | कॉजी लेते ही सीधे कामकी ओर दोड़ना पड़ता । कॉजी 
लेते ही प्ृथ्वीसिंहकों नीचेबाली सेलसें जाना पड़ा। वहाँ नारियकछके 
कुछ खोल, एक मोदा डण्डा, ओर छकड़ीका हुकड़ा पड़ा था। डंडेसे 
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पीट-पीटकर खोलसे शेशेकी अलग करना था। उन्होंने समझा, बहुत 
आसान काम है। सूखे खोलका कूटना आसान काम नहीं था और 
कितनी ही बार छकड़ी उछलकर सिरिपर आती थी। २० सेर आटा 
पीस डालना आसान था। यहाँ दोपहरके खानेके वक्ततक वह कूटथले 


ताला बन्द था, इसलिए बह किसीसे काम सिखानेके लिए नहीं कह 
सकते थे । चार बजे शामतक नो छर्तेंक साफ रेशेको खूब अच्छी 
तरह लपेटकर देना था । बह सारी ताकत छगा रहे थे; अगुल्ियाँ आ 
कलाई फूल गयी, केकिन काम पूरा होनेकी कोई उम्मीद नहीं थी 
जब दोपहरके खानेफे लिए दरवाजा खुला, तो बाहर वरामदेम कूटते 
केदियोंसे उन्होंने अपनी दिक्कत बतायी। केदियोंबे दिखलाया 
केसे खोलको पानीम पहिले सिगो छेनेसे कूटना आसान हो जाता है। 
खानेके बाद फिर अपने कामसें छगे, केकिन हाथ जवाब दे रहा था। 
यज्ञपि रेशा परिमाणमें कम नहीं था; लेकिन, व्रह् सूखा, अच्छी तरह 
झाड़ा तथा सिलसिलेसे लगाकर बाँधा नहीं था । 

अंडमानमें उस वक्त अम्बाछा जिलेका एक मशहूर केदी चौधरी 
रहमत अली खाँ भी कद काट रहा था। वह राजपूत था। जब उसे 
माल्स हुआ, कि मेरे ही जिलेका एक दूसरा राजपूत कैदी आया है, 
तो उसकी सहानुभूति प्ृथ्वीसिहके साथ हो गयी। रहमत भलीने आकर 
पृथ्वीसिंहके मुटठेको देखा, समझ लिया कि परिणाम क्या होगा | फिर 
उसने खूब साफ अच्छी तरह बैँधा नो छटाॉकका मुठ्ठा उनके हाथमे दे 
३३४ । वह उसे के उस जगह गये, जहाँ तौरू-तोलकर डिप्टी-मेरूर 
केदीके टिकटपर लिखता था। प्रथ्वीसिंहका रेशा मुद्दा ठीक और साफ 
उतरा । डिप्टी-जेलरने मुस्करा दिया, लेकिन अठारहमें सभी इतने खुश- 
किस्मत न थे, पाँचका कास ठीक नहीं समझा गया। उन्हें जेलर 
बारीके सासने पेश किया गया। शायद बारीके पास उस बक्त समय 


नहों था, इसकिए उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। 


डीजे हि 


हि 


हिट 
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संधर्षका आरसम्म 

दूसरे दिन सिफ पण्डित परमाननन्‍्द (झाँसी ) की पेशी हुई। 
बारी अह्लामसे अपनी कुर्सापर बेठा था। परमानमद अपने स्वाभाविक 
हससुख चेहरेके साथ उसके सामने गये | केंदीके चेहरेपर झुस्कराहट ! 
बारी इसे केसे बदाइत कर सदता था। बाशी आग बगूला हो गनन्‍्दी- 
गर्दी गालियां देने रकगा। लेकिन जीवनकी बाजी लछगानेवाले कब 
किसीसे डरते हैं ? परमानन्दने भी उसका जवाब दिया | जेलर के 
कर खड़ा हो गया। चर्बी ओर माससे भरा उसका द/नध-सा शरीर जोर 
परमाननद उसके सामने बिलकुछ छोटेसे बच्चे ! छेक्रिन उनके दिमागने 
बतला दिया कि बारी क्‍या करना चाहता है। बारीफा हाथ अशभ्ी 
परमाननद्तक पहुँचे ही पहुंचे, कि उन्होंने जरासा पीछे हटकर उसकी 
निकली हुईं तोंदपर ऐसे जोरका मुक्‍्का सारा कि बरी धड़ामसे 
गिरा । पहिला वार जो करना था, बह हो चुका, फिर इसके कहनेकी 
जरूरत नहीं कि लाठियोंसे मार-मारकर परमाननदकों जमीनपर गिरा 
दिया गया । 

यह खबर सारे जेलमें तेजीसे फैल गयी । “बारीको पीटा, सालेकों 
पीदा, शाबाश बंबब/।लछा?? कहकर छोग परमानन्‍्दके साहसकी सराहना 
करने छगे । परमानज्दकों पीटकर सेलूमें डाल दिया गया। 

दूसरे दिन सबेरे सुपरिन्देण्डेग्ट मेजर मरे हर रोजकी तरह देख- 
भालके लिए आया। वह परमानन्दकी सेलमें गया, छेकिन शरीरकी 
अवस्थाके बारेमें कुछ भी पूछे बिना बोल उठा, “कुट्टाका माफक क्‍या 
पड़ा है ?” “कुत्ता तुम कुत्ता तुम्हारा वाप”” कहकर परमानम्दने जवाब 
दिया । मरे कुछ भी बोले बिना धहांसे निकल भागा । दूसरे दिन जब 
सभी साथी तालोंमें बन्द मारियक कूटनेसे छगे थे, उस वक्त परमाननद्‌- 
को बिचली गोमटीमें छे जा हाथ-पेर बाँचकर बीस बेंत सारे। परमा- 
नन्‍्दसे कोई बात नहीं पूछी गयी, न डाक्टरसे उनकी परीक्षा 
करायी गयी । 
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पृथ्वीसिंह ओर उनके साथियके लिए यह चुपचाप बर्दाइत करनेकी 
बात नहीं थी। थे अपमान सहनेके लिए नहीं जिन्दा थे। भाई परमा- 
ननद और सावरकर जैसे क्रांतिकारी भरक्के ही इसे बर्दाइत कर छें, लेकिन 
पृथ्वी सिंहके साथियोंकों कुछ करना था। तुरत पोर्टब्लेयरके चीफ-कमि- 
इनरकों इसकी सूचना दी गयी । वह तुरन्त आंया । छोगोंने समझा था 
कि सी, सी, ( चीफ कमिइनर ) में शिक्षा ओर संस्क्ृतिका कुछ प्रभाव 
होगा, छेकिन उन्होंने देखा, वह कुछ भी सुनना नहीं चाहता । लोग 
काम छोड़ बैठे थे और सी, सी, सबसे सिफ यही कह रहा था, “काम 
करो, नहीं तो बेट लगेगा ।?? जब घह घृथ्वीखिहकी सेलके पास आया, 
तो जेलरने कह दिया, यह थोड़ा अंग्रेजी जानता है । सी, सी, ने कहा- 
“चाल ठीक करो, नहीं तो बेत खाओगे? । 

प्रथ्वीसिंहने तुरन्त जवाब दिया, “करो जो तुम कर सकते हो |” 

दूसरे दिन सुपरिन्ठेण्डेण्ट पृथ्वीसिंहके और साथियोंके पास गया। 
हर एकके टिकटपर लिख दिया-छः महीना एकान्तवास, छः महीना 
डंडा-बेडी, बीमारका भोजन, सजावारका भोजन, और सात दिन खड़ी 
हथखड़ी ।?! 

लेकिन ऐसी सजाओंकों वे खेल-सा समझते थे। सभी शरीरसे 
बहुत रम्बेचोड़े ओर मजबूत थे। एक दोकों छोड़कर बाकी सभी तीन- 
तीन चार-चारका मुकाबछा कर सकते थे। वे इंटका जवाब पत्थरसे 
देनेके लिए तेयार थे। जेलवालॉकों यह भी पता रूगा कि पचीस 
ओर क्रान्तिकारी आ रहे हैं । उनकी घबड़ाहट और बढ़ी । 

पृथ्वीसिंह और उनके साथी सजाके तोरपर सेलोंसें बनंद थे। 
द्नमें कोई कम्बल या बिछोना नहीं रख सकते थे, पेशाबके छिए 
कोई बर्तन नहीं था ओर उन्हें पेशाब-पाखाना रोके रहना पड़ता । यह 
केदियोंके टिकटपर लिखी हुई सजाओंसे भी ज्यादा बुरी थी। 

एृथ्वीसिहके ब्लाक उनके दो और साथी थे, सगर वे एक दूसरेसे 
मिल नहीं सकते थे ओर न दूसरा केदी ही उनके पास जा सकता 
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था। दिनमे सेलका ताका सिर्फ तीन बार खुछता था; सबेरे २० 
मिनटके लिए पाखाने जाने, हाथ-सुँंह धोने आदिके लिए, दोपहरके 
जब्दी जल्दी खाना खा सकनेके लिए चनद मिनटोंके वास्ते, ओर इसी 
तरह शामको भी । उन्हें सबेरेकी कांजी नहीं मिलती थी, बाकी वक्त 
खाना खानेके लिए नहीं, बल्कि जीनेके लिए मिलता, जिसमें कि जेल- 
वाले डनपर ओर अत्याचार कर सके। दोपहरके वक्त मुहीभर भात, 
दालके नामपर पीछा पानी, और उबछी हुईं घास, जिसे जेलवाले 
साग कहते थे। शामकों दो चपातियाँ, आधी कच्ची आधी जली। 
ओर यह खाना केसे छोगोंको मिल रहा था, जिनमेंसे दो-तीनकों छोड़- 
कर सभी छ फुट छम्बे थे, वजन भी १७० पोडसे ज्यादा | प्रायः सभी 
मिलों, फेक्ट्ियों, खेतोंमें काम करनेवाले हट्ठे-कट्ठे कामकर थे। इस 
खूराकने उनके स्वास्थ्यपर बहुत बुरा असर डाला ओर कितने ही 
जिन्दगी भरके लिए छुज़ हो गये, कितनोंका हाजमा बिगड़ गया । 

आजन्म कालेपानीकी सजा पाये २० और पंजाबी साथी अंडमान 
पहुँच गये। वे भी आते ही काम न करनेकी हड़तालमें शामिल हों 
गये | जेलके मालिक जेरू-जीवनकों नर करनेके लिए तैयार न शथें, 
यह उनके लिए अपसानकी बात थी। अंडमान जेलमें बेसे ही धाड्डरों 
ओर जमादारोंकी कमी नहीं थी, लेकिन नये क्रान्चिकारियोंके आभमेपर 
वह संख्या काफी नहीं समझी गयी, ठायूके बेतार-स्टेशन आदिकी रक्षा- 
के लिए कुछ गोरे सिपाही वहाँ तेनात थे । उनमेंसे कद्दावर १ दर्जन 
जवानोंकोीं जेंलमें काया गया। बिना गोरे सिपाहीके किसीका दुर- 
वाजा नहीं खुलता । पेशाब-पाखानेके रोफनेकी यातना, बीमारीसें दधा- 
दारू न देनेकी यातना, प्यासेकों पानीसे महरूस रखना आदि आदि 
तरह तरहकी पीड़ाएं उन्हें दी जाने छगीं, मरणासन्न व्यक्तियों तककी 
कोई खोज-खबर न छेता था। 

एक दिन पृथ्वीसिंह सख्त बीमार पड़े । रातका वक्त था। उनके 
पैठमें असछा झूछ उठने छूगा। ड्यूटी परके आदमीने खबर दी, मगर 

श््‌ 
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कोन पूछता है। दो घण्टे बाद के-दस्त शुरू हुए। वह अपनेको रोक 


के ९ 


नहीं सकते थे। सबेरे तक खारी सेक मेलेकी दुर्गनन्‍्धसे भर गयी । 
कोई पहरेवाला पास भी नहीं आ सकता था। बीसारीकी खबर दी 
गया, पर फेर वहीं उपेक्षा । उन्होंने बाहर जाकर स्नान किया. किसी 
केदीकी बतछायी एक जड़ी खायी, जिससे कुछ फायदा भी हुआ । 

जब बाराक पास पूरो रिपोट पहुची, तो उसने कहा, “साला मरा 
नहीं |”? केदी जमादाश्कों उससे चढ़ा रक्‍्खा था चाहे जितना तंग 
करे। नहा लेनेके बाद उसने प्रथ्वीसिंहदको उसी गन्‍दे सेलमें बन्द कश्मे- 
को बात कही, तो यह एथ्वीसिंहकी बर्दाश्तके बाहरकी हो. गयी। यद्यपि 
वेह क-दस्तल कमजोर हो गये थे, लेकिन उन्होंने अपना साश बह्ट 
समेटकर कहा; “आओ, जिसको मरना है. जे सुझे सेलसें ढकेलने 
गयगा, वह बच नहीं सकता।” पहरेवालोंकी हिम्मत नहीं हुईं | 
जअज सपाहां तमाशा देखता मुस्करा रहा था। 

ऊठ इसा तरहकों बात सरदार विशनसिंह ( पहलवान ) के साथ 


हुईं । सरदार विशनसिंहकों एक मेले सेलमें जानेके लिए कहा गया।. 


आज बुढ़ापेमें भी उनके हाथी जेसे बदन और बढ़े पंजेकी देखकर 
“दमा अजुसान कर सकता है कि सरदार अगर बाहर जिल्दग बिता 
. 4 हते, तो छोटे-मोदे नहीं पंजाबके बड़े-बड़े पहलकवानोंसे होते | 
उन्होने गनन्‍्दे सेलमें जानेसे इनकार कर दिया | छ फुद छश्बे. २२७ 
पोण्डके इस भीमकों जबश्दस्ती भीतर ढकेलनेये ए दस आदमी 
आये। सरदारके शान्त चेहरेपर क्रोध झलकने लगा, और उन्होंते 
..__गरजते हुए कहा---“क्ेडा मौत सँँगदा ए! ( कान मात चाहता है )9 
नंद कसाने जागे पर बढ़ाया, तो चीर कर दो कर दू गा ।!! विशन- 
सिंह सेलके बाहर खड़े थे। बारा सा गजके भीतर जानेकी हिम्मत 
_नहां रखता था। कोई आगे बढ़नेके लिए तैयार नहां था। थे लाठी 


भा इस्तेमारू नहीं कर सकते थे, क्योंकि जानते थे कि एक छाठीसे 


ल्‍्डै) 


कप 


... उसका कुछ होनेवाछा नहीं, और जहाँ उसमे लाठी छीनी कि सबकी: 
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मौत है| सब पेर दबाकर भागे । विशनसिंहने अपने मनका सेल चुना। 
इस तरहकी कितनी ही घटनाएँ हुईं । वीरोंकी बहादुरी देखकर जेलके 
केदी सराहना ही नहीं करने छगे, वल्कि वे उनके पक्षमें हो गये। 
बेचारे बारीकी बुरी हालत थी, उसका सारा रोब मिद्दीमं मिल रहा 
था | जब वह जान लेता कि सब छोग तालेके भीतर बन्द हो गये 
हैं, तो पन्द्रह-बीस आदमियोंकों लेकर आता और सेलके बाहर खड़ा 
होकर हिन्दीमें खूब गनदी-गन्दी गालियाँ देता, जिससें कि दूसरे केदी 
सुनकर समझें कि बारी और उसका रोब अब भी बरकरार है; लेकिन 
पंजाबी बहादुर एककी दो सुनाते, और दूनी आवधाजमें। दो-तीन 
दिन बाद वह अकेले चुपकेसे आता ओर नर्मीके साथ कहता, “देखो, 
में बाज वक्त आपेसे बाहर हो जाता हूँ ओर तुम्हें गाली देने छगता 
हूं, लेकिन तुम्हें केदियोंके सामने मुझे हिन्दुस्तानीमें गाली नहीं देना 
चाहिये और कुत्तेका बच्चा नहीं कहना चाहिये ।” 
बारी ओर सुपरिन्‍्टेण्डेण्टने पंजाबियोंके बारेमें जो रिपोर्ट भारत 
सरकारके पास भेजी थी, उसीको लेकर भारत सरकारने आत्म-सम्मानके 
लिए मर मिटनेवाले इन क्रान्तिकारियोंकों “सेड़ियोंका झुंड” कहा था | 
छ महीनेका सभय बीत गया, बेडियाँ उतार छी गयीं । छोगोंने 

फिर काम करना शुरू किया, ऊेकिन अब भी उन्हें सेलमें अकेले बन्द 
रक्‍्खा जाता, पढ़नेके लिए कितायें नहीं दी जाती । बारी, सुपरिन्‍्टेण्डेण्ट 
मरे ओर सी ० सी० के जुल्मोंकी अंडमानसें हद न थी, इसीलिए बाबा 
पिसाखा सिंह जेसे शान्त सम्व पुरुषको भी गाना पड़ा--- 

“अंडमन्‌ बिच सी डाकू तिन्न बड़के । 

सी. सी. मरे ते बारी पछाण तिज्नों | 

रहे खून निचोड़ सो केदियाँ दा, 

एक दूसरे तो वेइमान लिज्नों ॥ 

जो चाँवदे जुलुम सी करे जॉँ दे, 

बेरहम, बेतुख्म शैतान तिज्नों । 
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अकखीं बेख्या, सच '“बसाख'”' लिखदा, 
ज्ञान कैदियाँ दी उत्थे खाण लिज्ञों । 


यह जुल्म लोगोंकों सिफ. शारीरिक आर (मानसिक कष्ट देनेतक 
ही सीमित नहीं रहे, बल्कि इसमें आठ बहादुरोंने अपने प्राण दिये, 
जिनके नाम हैं--- 


(१ ) केहरसिंह ( मराण ), (२ ) नन्‍्दनसिंह ( बुर्ज ) (३ ) 
नत्था्सिह ( छोरियाँ ), (४ ) बुड्डासिंह ( गुजरात ), ( ५ ) माइूसिंह 
( सनेते ), ( ६ ) रुलियासिह सरम, ( ७ ) रामरक्‍्खा ( जेहलम ) 
ओर ( ८ ) रोडासिंह ( लंडे )। 

बारी और मरेने सारे केद्योंकी नाकरमें दम कर रक्‍्खा था। जब 
उन्होंने देखा कि सौतसे खेलकर भी बारी-मरेकी नाकमें दम करनेवाले 
आ गये हैं, तो सबकी श्रद्धा उनकी ओर हो गयी । जब कोई अपना 
छिलका पूरा नहीं कूट पाता, तो दूसरे उसे पूरा कर देते। जेरके 
कानूनके मुताबिक भी इतवारकों छुट्टी होनी चाहिये, लेकिन बारी- 
मरेका अपना कानून था। वे इतवारकों भी बार्डके हातोंकों साफ 
करनेके लिए कहते । पहरेवाले उनसे बोलते, “बाबू , जाओ उस कोनेमें 
घास पर बेठो, यदि कोई आया, तो हम कह देंगे कि धास चुन रहे 
हैं ।” एक केदी जमादार बारीका विशेष फरमॉबरदार था। उसने एक 
दिन प्ृथ्वीसिंहके सात साथियोंकी' इतवारके दिन भी पूरा कास करनेके 
लिए कहा । उन्होंने इनकार किया। उन्हें बारीके पास के जाया गया; 
उसने उन्हें मेजर मरेके सामने पेश किया कि ये काम नहीं करते और 
गुस्ताखी करते हैं। मेजर मरेने उन्तके टिकटोंपर लिख दिया, “छ 
महानेका एकान्तवास, बीसारोंका खाना, हथकड़ी, आदि |? 

परथ्वीसिहकों बहुत बुरा छगा। जब भरे उधरसे गुजरा, तो 
उन्होंने सलाम करके कहा, “साहब, हमारे साथियोंके साथ अन्याय 
हो रहा है, उनके मामछेकों आप फिरसे देखें ।” मरेको कहाँ सुननेकी 


लो 
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फुर्सत थी । उसने तान “अन्याय १? और अर्दृछीफों 
हुस्‍म दिया कि इसका टिकट ले छो। शामको घृथ्यीसिंहने देखा तो 
उनके दिकदूपर छिखा हुआ था “जेलके जवाबदेह अफसरोके खिलाफ 
बुरी नियतसे निराधार इल्जाम रूगाना चाहता है।” दूसरे दिन मरेके 
सामने पेशी हुई, ओर उसने डंडा-बेडी ओर एकान्तवासकी सजा दी । 
एक सालके बाद ओरोंको सेलसे बाहर आनेका मोका मिलने छगा, 
लेकिन प्रथ्वीसिंह बीस महीनेतक !एकान्त कोठरीमें ही (बन्द रहे। 
लेकिन उसीके अनुसार जेलके सारे केढी उनका सम्मान भी करते। 
हर एक उनकी सहायता करनेकों तैयार था। कभी-कभी किताबें भी 
पढ़नेकी मिल जाती । 
बहुत सालोंतक पंजाब सरकार अंडमानमें केदी ,सेजती रही, 
यद्यपि हर सार उनकी संख्या चार-पॉचसे ज्यादा कभी नहीं होती थी। 
सिक्‍्खोंके बाऊकी सफाई, साबुन, सीठे पानी ओर तेल आदिका कभी 
खयाल नहीं किया गया । अब वहाँ चालीस सिक्‍्ख थे | उन्होंने इसके 
लिए अधिकारियोंसे प्रार्थना की, मगर वहाँ कोन सुननेके लिए तैयार 
था १ यदि कहींसे एक टुकड़ा पैदा करके कोई साबुन ओर मीठे पानीसे 
सर धोते देखा जाता, तो उसे सजा होती। तजबासे मारूस हुआ कि 
नारियछकी खलीसे बालोंको धोया जा सकता है। उसके लिए मीठे 
पानीकी जरूरत नहों, समुन्दरका खारा पानी ही काफी है। उन्होंने 
" उसे इस्तेमाछ करना झुरू किया, जिसपर उन्हें हथकड़ी-बेडी, एकान्त 
सेल, दाट पहिनना, भूखा रहना आदि आदि सजाएँ भुगतनी पढ़ीं। 
पृथ्वीसिंह स्वयं सिक्ख नहीं थे, उन्होंने कभी केश नहीं रक्‍्खे थे, 
लेकिन सिक्‍्खोंकी छूड़ाईसे अछग नहीं रहना चाहते थे। दाद़ी-बाल 
कुछ बढ़ ही चुके थे। उन्होंने जेलरसे कहा, में भी सिक्‍ख हूँ, में दोपो 
नहीं रक्खे गा, सुझे भी सिर ढेंकनेके छिए कपड़ेका टुकड़ा मिलना 
चाहिये। उन्होंने दोपी पहिनना छोड़ दिया और कुछ दिनों बाद कपड़े« 
के टुकड़ेका जोगाड़ हो गया | 
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और कड़ा संघष 

बारी क्‍यों शाम्तिसे रहने देने गा ? वह बराबर कोई न कोई 
छेड़छाड़ करता ही रहता । बंगालके एक क्रान्तिकारी ग्रेजुएट आशुतोष 
छाहिड़ो जब स्वस्थ थे, तो पन्द्वह सेर तेल पेर दिया करते थे, ऊेकिन 
अब उनका स्वास्थ्य वेसा न था, इसलिए छिलकेको पूरी मात्रा कूंट- 
कर नहीं दे सकते थे। छोटी-मोटी सजाओंके बाद उन्हें बंतकी सजा 
दी गयी। सारे जेलमें सनसनी फेल गयी। इसके बाद बाबा ज्वाला- 
सिंह ओर अमरसिंहको--जो एक ही ब्छाकमें रहते थें---एक जगह 
खड़े देखकर बारीने मरेके सामने पेशी कर दी । भरेने उन्हें सजा दे 
दी । सावरकर, भाई परमाननद, वारेन्द्र जेसे राजबन्दी अपने जीवनको 
शान्तिपू्वक बिता देना चाहते थे। वे बेत ओर अपमानकी कड़वी 
बूँट पी जानेके लिए तैयार थे; मगर प्रथ्वीसिंह ओर उनके साथी 
एक दूसरी ही धातुके बने थे। वे बीस-बीस सारूूतक बारी, मरेके 
सारे अपमानोंको सहनेके लिए जेलमें नहीं आये थे। लाहिड़ीके बेत 
मारे जानेपर जब राजबन्दियोंने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया, तो 
बारीका साहस और बढ़ गया ओर उसने फिर छेड़खानी झुरू कर दी । 
बारी अब ब्छाकोंमे आने छगा। वह बातें शुरू करता, ओर फिर 
गालियों पर उतर आतः । एक दिन वह प्रथ्वीसिंहके सेलके सामने 
आया ओर बात करने छगा। एथ्वीसिंहने हंसते हुए जवाब दिया, इस 
पर बारी बोला, “तुम पक्का आदमी है, सुँहपर हँसी रहती है, मगर 
दिल तुम्हारा सॉप जेसा है ।”” 

“हो सकता है जनाब, मेरे हृदयमें साॉपका हृदय देखते हों, क्योंकि 
मेरे पास उसे ढॉकनेके लिए चर्बी नहीं है। लेकिन तुम्हारे हृदयमें 
क्या है यह देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसपर चर्बीकी 
एक बहुत मोटी तह जमी हुई है, ओर वह भी जिन्दा चर्बी नहीं मुर्देकी 
चर्बी ।?” बारी चुप-चाप चका गया। 

बाबा भानसिंह साठ साछके बूढ़े क्रान्तिकारी थे। एक दिन बारी 
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उधरसे गुजरा ओर अपने स्॒भावके अनुसार बोल उठा, “देखा, साला 
राज लेने आया है।” बाबा भानसिंह बड़े शान्त प्रकृतिके आदमी थे, 
लेकिन वे क्रान्तिकारी थे; इस अपमसानकों चुपचाप बर्दाइत नहीं कर 
सकते थे। उन्‍होंने बारीको सुह-तोड़ जबाब दिया। उस हातेमें उनके 
साथियोंमेंसे कोई नहीं था। बारीने हुक्स दिया, आठ कैदी पहरेवाले 
बाबा भानसिंहके सेलमें घुसे ओर उन्हें मारते-मारते बेहोश कर दिया । 
दो दिन बाद वह मर गये । 

अभीतक छोग यह नहीं समझते थे कि बारी इतनी दूरतक 
चला जायेगा। शामकों जब सेल बम्द कर दिये गये, तो एक पहरे- 
वालेने सारी बात प्रथ्वीसिहकों कह सुनायी । बाबा भानसिंहने 
कहलवाया था, “मार बेहद पढ़ी है, में ओर बहुत दिन नहीं जी 
सकता ।” प्रथ्वीसिंह रातभर सोचते रहे। भानलसिंहकी झत्युके बाद 
उन्हें साफ मालूस होने ऊगा कि अब बारीने दूसरा हथियार उठाया 
है। वह जिसे चाहेग।, उसे एक-एक करके इसी तरह मारेगा। 
पृथ्वी सिंदका बाबा भानसिंहसे ओर भी घनिष्ठ सम्बन्ध था। अमेरिंकासे 
चलते वक्त वह बाबासे बिदाई लेते वक्त बोले थे---बाबा, देशके कामके 
लिए में भारत जा रहा हूँ, तुमसे जो सहायता हो करन।।” वह 
चुपचाप सुनते रहे । फिर उन्होंने हृदयके अन्तस्तऊसे कहा-- तुम 
दुध-मुँहे बच्चे देशके लिए जान दो ओर मैं बूढ़ा जिन्दगीसे चिपद रहू ! 
यह बड़े शर्मकी बात है |” 

बाबा भानसिंह अमेरिकामें खेतोंमें काम करते थे ओर पचहत्तर 
डालर ( ढाई सो रुपया ) महीना कमाते थे। उन्होंने अपने सुखी 
जीवनकी परवाह न की और न बुढ़ापेही की । चनद्‌ मिनटोंमें उन्होंने 
अपना बिस्तरा बाँच लिया ओर पृथ्वीसिंहने देख कि बाबा उनके साथ 
चल रहे हैं । पृथ्वी सिंहके लिए बाबा भानसिंहकी झत्यु भुझानेकी चीज 
नथी। वह कोई बड़ा कदम उठाना चऋहते थे। आँखोंसे बहती 
आँसुओंकी धारा दिककी आगकों बुझा नहीं सकती थी। बारी ओर 
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मरे अंदम सके सर्व-शक्तिस्‍ान संगवान थे। छेक्रेन पंजाबी कऋाति- 

रियाने अपनी वीर्तासे साशे केदियोंके दिऊसे घर ऋर फिर ध. | 
फू 

र 


'एं+रे 


गुंडे बाशीका हुक्म सानकर सब कुछ करने 
लिए तेयार थे, तो उनसे भी अधिक खतरना हादर केदी तथा 
पहरेवाले पंजाबी क्राम्तिकारियोंका साथ देनेके किए तेथार थे। यादें 
बारीके जासूस क्रांतिकारियोंकी एक-एक बातकों वहा पहुचाते थे, तो 
क्रांतिकारियोंके पःस भी बारीकी हर एक बात पहुँचती थी, उनके 
मेजकी दराजोंमें क्प्रा-क््पा बन्द हैं, यह भी उनसे छिपा नहीं था। 
पृथ्वीसिंह जेलके सबसे निर्भध और खतरनाक केदियोंके स्नेह और 
सम्मानके भाजन थे। जेलमसें एक खूनी बलूवा उठा देना आसान काम 
था, सिफ उन्हींके बलपर नहीं, बल्कि चालीस पंजाबी क्रांतिकारी भी 
शरीरमें देव ओर हिस्मतमें फोलाद जेसे थे ! उनमेंसे कोई भी 
थप्पड़में बारी था मरेकी खतम कर सकता था। लेकिन वे जानते थे 
कि बारी और मरे शतरंजके मोहरे हैं। इनसे नहीं, बल्कि निपटना 
है अंडमानके अमानुषिक झासनसे ओर उसका संचालन करनेवाली 
विदेशी सरकारसे । 

अब संघ करना जरूरी था। अबकी बार मामूली संघर्ष नहीं 
था। अब या तो अंडसानकी व्यवस्थाकों बदुऊना होगा यथा मरना 
होगा। उनके सामने साधारण हड़तारकी कठिनाइयाँ भी स्पष्ट थीं | 
उनको “टाइम्स” और “स्टेट्स सेनः अखबार पढ़नेकों मिलते थे, 
जिससे मालूम होता था कि लड़ाई कितती घनघोर हो रही है। 
कितनी ही बार देशी समाचारपत्र भी छिपकर चले अते थे। वे जानते 
थे कि हम प्राणोंकी बाजी छगाने जा रहे हैं ओर इसकी कोई भी 
खबर बाहर नहीं जाने पायेगी । 

पृथ्वीसिंहके ब्लॉकमें रातकों बाहर पहरेवाले सभी सहाशुभूति 
रखते थे। वह अपने दूसरे साथियोंके पास जबानी या लिखकर सन्देश 
भेज सकते थे। दोपहरके चक्त उनको पतः चला कि पचासी राज- 


, 
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बन्दियोंमें पेंतालीस काम छोड़नेक्ी हड़तालकों तेथार हैं। उनमेंसे 
कुछ बीसार थे, जिन्हें हृड़तालमें शाग न लेनेके लिए कहा गया। 
बंगाली राजबन्दियोंमें तीनमे इड्तालमें भाग लिया। भाई परमाननद्‌ 
यद्यपि पृथ्वी सिहके साथके राजबन्दी थे, मगर वह हड़त-छके लिए 
तैयार न थे। इसके लिए दूसरोंकों शिकायत न हो सकती थी, वह 
किसी राजनीतिक कार्यके साथ नहीं थे, ओर न उनके विचार ही उनसे 
मिलते थे। पुलिसने पकड़कर उन्हें भी शहीदोंकी 'दोलीमें मिला दिया 
था । कोई चारा नहीं था, इसलिए वह वहाँ थे। थदि सावरकर, भाई 
परमानन्द, वीरेन्द्रकुमार घोष ओर उनके साथी हड़तालमें शामिल 
हुए होते, तो इसमें शक नहीं कि उसका वजन बढ़ जाता, केकिन भाई 
परमाननदकों छोड़कर बाकी सभीके साथ खास रियायत थी। उनको 
पहिननेके लिए अच्छा कपड़ा मिलता, खाना भी वह अपने आप बनाते। 
ऊपरसे महीनेमें बारह आने पेसे भी मिर जाते थे। तब भी प्रृथ्वीसिंह 
और उनके साथी अपनी छड़ाई लड़नेके लिए तेयार थे | 
मध्याह-भोजनके वक्त मालूस हुआ कि बाबा सोहनसिंहने भूख- 
हड़ताल शुरू कर दी। बाबा सोहनसिंह गदर पार्टीके संस्थापक और 
ग्रेसीडेन्ट थे । एृथ्वीसिंहकों अपने नेताके प्रति अपार भक्ति थीं। खबर 
सुननेके बाद वह अपनेको रोक नहीं सकते थे। उनको भूख-हड्तालका 
मतलब था, मौतको निमन्त्रण देना । फिर देर करनेकी जरूरत क्‍या ! 
प्ृथ्वीसिंहने पानी छेना भी छोड़ दिया। भूख-हड़तालका यह पहला 
तजर्वा था। पेटकी ऑअँतड़िया अलग तिरूमिला रही थीं, ओर प्यासके 
मारे कण्ठमें काँटे चुभ रहे थे। शामकों छोहार आया ओर उसने डण्डा- 
बेडी पहिना दी। उन्हें कोठेसे उतारकर नीचेकी सेलमें बिठा दिया 
गया। आस-पासकी सभी सेले खाली करवा दी गयों। तीसरे दिन 
उन्होंने सेलसे बाहर जाना छोड़ दिया। चोथे दिन भूख खतसम हो 
गयी । लेकिन प्यासके मारे ओर बुरी हाकत थी। रोज पहरेवाला एक 
बर्तनमें खानेकी चीजे और दूसरेमें पःनी लेकर सेलमें रख देता, जिससे 
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कि खाने पीनेके लछिए मन लकूचाये। चोथे दिन प्यास बहुत तंग करने 
छगी। वह उठ खड़े हुए ओर पानीके बर्ततको ओठोंसे छगाना चाहते 
थे। उसी वक्त उनके मनने कोसना शुरू किया -'“जिन्दगीके पीछे 
चिपके रहना चाहते हो ।! उन्होंने पानी वहीं रख दिया। दो-तीन बार 
उनके पैर पानीकी तरफ बढ़े । उन्होंने मनको जवाब दिया, “में जीने 
नहीं मरनेके लिए तैथार हूँ,” ओर किर प/नीके बर्ततकों पटक दिया। 

जाड़ेका महीना था, नहीं तो अबतक शायद काम खतम हो चुका 
होता । सातवीं रातके दो बज रहे थे, उस वक्त उन्होंने महसूस किया 
कि उनके हाथ पेर ढंडे हो गये, छेकिन मोतर कहीं आसपास दिखकाई 
नहीं देती थी। नवें दिन मेजर मरे आया। उसने सेलका दरवाजा 
खुलवाया ओर पृथ्वीसिंहकी नब्ज देखी । बह एक शब्द भी न बोला । 
एक घंटे बाद उन्हें एक कम्बलसे रूपेटकर छोंग उठा के चले । नहीं 
मालूम कहाँ के जा रहे हैं। डनके साथियोंने जब कम्बलमें रपेटे उनके 
शरीरकों जाते देखा तों, समझ लिया वह मर गया। अस्पत,छमें ले 
जाकर उन्हें रकक्‍्खा गधा। डाक्टर और कम्पाउंडरने खानेके लिए. सम- 
झाया, लेकिन वहाँ उसके छिए कौन तैयार था ? फिर उन्हें उठाकर 
सेलमें पहुंचा दिया गया। शायद अस्पतालमें के जाकर छॉटानेका 
मतलब यह होगा कि उन्हें नवें दिन जबरबस्ती भोजन कराया जाय, 
जिससे मेजर मरे ओर उनके सहकारियोंकों आगे अपनी सफाई देनेमें 
आसानी हो । 

दसवें दिन फिर उसी तरह अस्पताल पहुँ चाया गया । अबकी बार 
नाकके रास्ते जबरदस्ती खाना डालनेकी कोशिश की गयी। लेकिन प्ृथ्वी- 
सिहने सारी ताकत रगाकर बाघा डाली । नाकके रास्ते रबरकी नली 
डालते वक्त घाव हो गया और नाकसे खून गिरने ऊगा। दुसव दिनके 
बाद रोज यही कायदा था। सबेरे चार बर्मी कैदी आते और कम्बलमें 
लपेटकर कंधे या सिरपर उठाये पृथ्वीसिंहको अस्पताल ले जाते और 
वहीं नाकके रास्ते नछीसे दूध डाला जाता । दो-तीन दिन बाद अब वह 
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दिनमें दो बार दूध डालने छगे। इन कैदियोंको इसीलिए इस काममें 
छगाया जाता था कि भाषा न जाननेके कारण दूसरोंके पास बात न 
पहुंचने पाये । एृथ्वीसिंह बर्सी भाषा जानते थे। बह उनकी गालियोंका 
आनन्द लेते थे । बाबा सोहनसिंह तीसरे नम्बरके ब्लाक थे। उन्होंने 
पानी नहीं छोड़ा था। एथ्वीसिंहकों भी उसी ब्लॉकर्मे, यह खयाल 
करके भेजा गया कि उनपर भी' कुछ प्रभाव पड़ेगा । उनके साथी बरा- 
बर जवाब देनेके लिए तंग किया करते थे । पहशेवाला रातकों घंटों बातें 
करता, छेकिन जवाब देनेके लिए प्ृथ्वीसिंहके सुंहमें ताकत नहीं थी। 
जबान सूखकर कॉटा हो गयी थी। प्ृथ्वीसिंहने बोलना छोड़ दिया। 
बारीने अब बोऊरूवानेकी ठानी। वह अपने किसी कृपापात्र पहरेवालेको 
सेजता, जो पएथ्बीसिंहकों गंदीसे गंदी गालियाँ देता । केकिन प्रथ्वीसिंह 
थे “बुन्दु अधात सहहहिं गिरि जैसे?” । कुछ दिनों बाद उन्हें अस्पताल ले 
गये, यह देखनेके किए कि कहीं दिमाग तो नहीं खराब हो गया। 
पृथ्वी सिंहने डाक्टर ओर कम्पाउण्डरसे कह दिया कि मेरी जिह्ना सूख 
जाती है, इसीलिए में नहीं बोलना चाहता । एक दिन चीफ कमिश्नर 
भी आया और बोला कि “प्राणोंको इस तरहसे मत फेंको |?” लेकिन 
उसने इसके बारेमें एक बार भी न पूछा कि तुमने क्‍यों भूख हड़ताल 
की । दो महीने इसी तरह बीत गये । मौतका अब भी पता नहीं था, 
ओर जिसके किए उन्होंने भूख-हड़ताऊर की थी, उसके बारेमें भी कोई 
फल नहीं दिखाई दिया। जेलवाले कुछ ढीके जरूर पड़े । हाँ, सबसे 
बड़ा परिणाम यह हुआ कि बारी अपनी ,जीभमपर अंकुश रखने छगा । 
जेलके बाहरसे खबर मिली कि भूख-हड़तालका पता हिनदुस्तानमें 
लूग चुका डे । जनता ओर अखबारोंमें भारी आन्दोऊन हो रहा हे । 
इस खबरमें कितनी सत्यता थी, इसके बारेमें तो कुछ नहीं कहा जा 
सकता था, लेकिन जेंऊके अधिकारी घुमा-फ़ेराकर कहते, हड़ताल छोड़ो, 
हम तुम्हारे साथ बेहतर बर्ताव करनेकी कोशिश करेंगे । लेकिन यह कोई 
पक्‍का वादा न था। बाबा ज्ञानसिंहके मारनेवालोके लिए भी कुछ नहीं 
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किया गया था। बाबा सोहनसिंहने समझा कि जिस काम 
भूख-ह्ताऊ की थी, बह जेकके अधिकारियोंके धादेसे 
है। उन्होंने भूख-हड़तःछ तोड़ दी । केकिन (प्रथ्वी्ि पे. संतुष्ट 
नहीं थे, यद्यपि बाबा सोहनासहका अलुसरण न करनेके लिए उनके 
दिलमे अफसोस था। मित्र ओर चिन्तित हुए। उन्होंने हर तरहसे 
समझानेकी कोशिश की, छेकिन प्ृथ्वासिहका उस वक्त भगवानपर 
विश्वास था। वह समझते थे, जो दाताकी मर्जी । एक रात सोचते- 
सोचते उनके दिमागने कहा, जब तुमने जीवनकी आशा छोड़ दी है तो 
जाड़ेसे बचनेके लिए कपड़े-कम्बलकी क्या जरूरत है। दूसरे दिन सवेरे 
उन्होंने कम्बल ही नहीं छोड़ा, बल्कि बदनके सारे कपड़े भी फेंक दिये। 
अब वह दिगम्वर थे। हाँ, डंडा-बेड़ी निकाल फेंकना उनकी शक्तिसे 
बाहरकी बात थी। सीमेन्दका फर्श बहुत डंडा था, उसपर वह लेट 
नहीं सकते थे। चौबीसों घंटे पढदथी मारकर फर्शपर बेठे रहते और 
डंडा-बेड़ी शरीरको अवलम्ब देनेके लिए कुबड़ीका काम देती। उनका 
वजन १६० पॉडसे घटकर ९८ पोंड रह गया। शरीर सूखकर काँदा 
और जीवनशक्ति बहुत ही क्षीण हो गयी। नंगे होनेकी बातसे सारे 
जेलमें तहलका मच गया। उनके साथी समझाने रंगे, अब मात बहुत 
दूर नहीं है | धीरे-धीरे बढ़े ही बठे उन्हें सोनेकी आदत हो गयी। १५८ 
दिनतक प्ृथ्वीसिह् भूख हड़ताल करते रहे । उन्होंने खाना, पीना, कपड़ा 
ओर बोलनातक छोड़ दिया था और साथ ली थी सिर्फ एक मरनेकी | 
लेकिन मौत उन्हें भूछ गयी थी। अब उन्हें समझमें आने ऊूगा कि 
बाबा सोहनसिंहका ही निश्चय ठीक था। एक हृद्तक हम अधिकारियों- 
को दबा चुके, अब आमेकी छड़ाईके किए मरना नहीं, जिन्दा रहना 
अच्छा है। यह बात समझनेमें उन्हें काफी देर लगी। उनके साथी 
चिल्तित थे ओर कोशिश करते थे कि प्रथ्वीसिंह भूख-हड़ताल तोड़ दें, 
ज़िसमें दूसरे भी हड़ताल तोड़ सकें। बाबा शेरसिंहका प्ृथ्वीसिंहपर 
खास स्नेह था। उन्होने ते किया कि चछकर उस हदीले नौजवानको 
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समझाये। छेकिन १२० पोंडके स्वस्थ शरीरकों अस्पताल कोन जाने 
देता ? कोई रास्ता न देखकर, उन्होंने कोई जहरीली चीज उठाकर पी 
ली । खूनके दस्त आने झुरू हो गये। डाक्टरने उनकी यह हालत देख 
कर उन्हें एक रातके लिए अस्पताल भेज दिया। बाबा शेरसिंहने भूख- 
हड़तालियोंके कष्टकी गाथा सुनायी ओर कहा, तुम भूख-हड़ताल छोड़ 
दो, तो सबके सब इस कष्टसे त्राण पायेंगे । प्रथ्वींसिंह अब भी कुछ ते 
न कर पाये थे । फिर उन्हें पंडित जगतरासकी चिट्ठी मिली, जिसे 
उन्होंने अपने खूनसे लिखा था और दुलीक देकर समझानेकी कोशिश 
की थी कि अब भूख-हड़ताःछ जारी रखना अच्छा नहीं । 

१०७ वें दिन जब डाक्टर नाकसे दूध पिलानेके लिए आया तो 
पृथ्यीरिंहने उसे हाथसे उठाकर पी लिया, लम्बी हड़ताल खतम हुईं । 

विज्ञय 

अब मेजर मरेके बर्तावसें भारी अच्तर था। वह दो सालऊकी 
छुद्टीपर चछा गया और उसे फिर अंडमानका मुख नहीं देखना था, 
लेकिन बेचारेके भाग्यमें न छुट्टी बढ़ी थी न पेन्शन ! वह अंडमानके 
अपने सारे पापोंके लिए इस दुनियासे चक बसा। बारीकी जगह उसका 
बहनोई जेलर बनकर आया। वह बड़ा भर्ा-मानस था । उसके 
आनेपर छोग नहीं समझते थे कि हम केदमें हैं, और वह जेलर है । 
क्रांतिकारी भी उसे किसी तरह हेरान करनेके लिए तेयार नहीं थे। 
इसके बाद किसी बे-इन्साफीके लिए बाबा सोहनसिंहको भूख-हड़ताल 
करनी पड़ी । पृथ्वीसिंहकों जब पता रूगा तो बाबा सोहनसिंहके बार- 
बार सना करनेपर भी वह शामिल हो गये ओर ग्यारह दिनतक बिना 
पानीके भूख-हड्ताछ किये रहे । 

अंडमानके केदियोंसें छुआछूत बहुत थी। सुसकमानके हाथकी 
रोटी खा लेनेसे ही हिन्दू अपनेकोी मुसलमान समझने लगता था । 
पृथ्वी सिंहकीं यह छुआछूत बहुत बुरी रूगती थी । बह मुसलमानोंके 
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हाथसे रोटी छीन-छीनकर खाने लगे ओर थोड़े ही. दिनोंमें लोगोंका 
पुराना खयाल हट गया। 


हा 


चलते-चलते 

मेजर मरे भी कुछ दिनोसें हिंदुस्तान भेज दिया गया। उसकी 
जगह मेजर वारकर सुपरिन्‍्टेण्डेण्ट बनकर आया । नये जेलरकी तरह यह' 
भी सज्वन था। कसूर करनेपर भी किसी केदीको भरसक सजा नहीं 
देना चाहता था। डाक्टर एक फोजी आदसी था और जड्ॉँतक केदियोंके 
स्वास्थ्यका सवाल था, वह जेलर और सुपरिन्‍्टेण्डेण्टकी परवाह नहीं 
करता । हर तरहसे ध्यान रखता था। पुराना अंडमान सपना होता जा 


रहा था | खबर उड़ने लूगी थी कि केदी अब हिंदुस्तान भेज दिये जायँगे 
ओर अंडमानका जेल बनदु कर दिया जायगा । 


अवध्य/य ७ 
भारतकी जेलोंमें [| १९२१-२२ ] 


अक्टूबर १९१५ से अगस्त १९२१ तक ६ साल अंडमानमें रहनेके 
बाद प्रथ्वीसिंहके मनसें फिर आशा अंकुरित होने छगी कि हमें मल्‍्तृ- 
भूमिके दर्शनोंका मौका मिलेगा । 

वे दिन असहयोगके थे । सारे हिन्दुस्तानमें गांधीजीकी जय-जय- 
कार हो रही थी । ये खबरें छुन-छनकर अंडमान टायू ओर उसके जेलकी 
दौवारोंके भीतर भी पहुँचने छगीं। इसलिए पृथ्वीसिंह और उनके 
साथियोंकों भारत लछोटनेकी ओर भरी ज्यादा उत्सुकता होने छगी | मगर 
अभी एक बार और संधर्ष करना था। मेजर बारकरने जेलके खर्चे 
कमी करनेके लिए पहले केदियोंके तेछपर हाथ उठाया और उसे बारह 
ड्ामकोी जगह आठ ड्राम कर दिया। छोगोंकों बुरा तो ढगा छेकिन अब 
वे भारत चलनेके लिए उतावले हो रहे थे, इसलिए नहीं चाहते थे' कि 
फिर कोई झगड़ा मोल लिया जाय । लेकिन पुथ्वीसिंह इसे अपनी शान- 
के खिलाफ समझते थे। युद्ध-क्षेत्रकों सामने देखकर पीछे हद जाना--- 
यह उनसे नहीं हो सकता था। सब छोग संघर्षके लिए तैयार नहीं हुए, 
लेकिन संघाईमें गदर पार्टीके स्तम्भ, ७० सालके बूढ़े बाबा निधागर्सिष्ठ, 
उनके साथ थे। गदर पार्टीके महाकवि बाबा हरनामसिंह भी--जो अपने 
दाहिने हाथकों भी क्रांतिकी बलि चढ़ा छुके थे, जिससे उन्हें “टुन्डी 
छाट”'कहा जाता था--साथ-साथ चलनेके लिए तैयार थे | पंजाबकी 
जेलोंमें वर्षासे सड़ते रहे क्रांतिके वह महान्‌ योद्धा, बाबा गुरमुखर्सिंह 
भी प्ृथ्वीसिहके साथ थे। चारोंने अधिकारियोंकों समझाया कि तेलकी 
मान्राको पहले ही के जितना कर देना चाहिये, लेकिन कुछ नहीं हुआ । 
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जेलरकी सहानुभूति सबको मालूस थी। उसने इन छोगोंको समझानेकी 
कोशिश की, केकिन ये चारों जने चुप रहनेके लिए तैयार नहीं थे । 
चारोंने काम न करनेकी हड़ताल झुरू कर दी । ह 

मेजर वारऋरशकी जगह एक छ फुट लम्बा असुर सुपरिन्टेण्डेण्ट बन- 
कर आया । जेऊका चक्‍कर लगत।ते वह पृथ्वीसिंहके सेलके दरवाजेपर 
आया । पृथ्वीसिंह बसे ही बेठे रहे । सुपरिन्‍्टेण्डेण्ण दरवाजा खुलवाकर 
चुप-चाप प्रथ्वीसिह्के पास आगया । एथ्वीसिंह एक शब्द भी न बोले । 
उसने प्ृथध्वोसिंहकी दाढ़ी पकड़ी ओर केसे खड़ा होना चाहिये, बेसा 
बताकर चकता बना। सेऊ छोड़ते वक्त उसके मुखपर विजयकी हँसी थी । 
गाँधीजीके असहयोग और अहिंसाकी कितनी ही बातें पृथ्वीसिंह पढ़ चुके 
थे ओर उनका पारन भी करना चाहते थे । वह हर तरहकी सजा ओर 
बेंत खानेके लिए खुशीसे तेयार थे। केकिन सुपरिन्‍्टेण्डेण्टके इस बतांच- 
को बर्दाश्त करनेके , छिए तैयार नहीं थे। उन्होंने इस बातकी सूचना 
अपने साथियों ओर जेलरको भी मेज दी। जेलर सुपरिन्‍्देण्डेण्टको 
अभी तक बतला नहीं सका था कि इसी बीच सुपरिन्‍्टेण्डेण्ण फिर 
पृथ्वीसिंहकी सेककी ओर आ गया । दरवाजा खुलवाकर भीतर आ उसने 
फिर दाढ़ी पकड़कर उन्हें खड़ा किया | प्रथ्वीसिंहने उसके बॉये गारूपर 
जोरसे एक चपत जड़ दी। छाडियाँ पड़ीं, ओर बह बेहोश होकर फर्शंपर 
गिर पड़े। सुपरिन्टेण्डेण्टने तुरन्त सिपाहियोंकी रोक दिया। सुपरिन्‍्टेण्डेण्ट 
ने राजनीतिक व्यक्तियोंकों समझाना चाहा कि मेंने दाढ़ी पकड़कर उठाया 
नहीं, बल्कि सिफ ठुडडी छुईं थी। एथ्वीसिंह एक सेलमें डाल दिये गये, 
जहाँ बिना दुवा-दारूके वे कुछ दिनमें अच्छे हो गये । अब उन्होंने किसी- 
सेन बोलनेका निश्चय कर किया। जेलके अफसर आते, बात करना 
चाहते, सगर वह आँख मूँद्कर पढ्थी मारे बेठे रहते । कुछ दिनों बाद 
उन्हें अस्पताल भेज दिया गया, ओर बाबा सोहनसिंह उनकी देख माल 
करनेके लिए भेजे गये। मिन्रोंने समझा कि अब जरूर दिमागमे कोई 
फितूर हुआ है । एृथ्वीसिंहने बाबाकों विश्वास दिला दिया कि उनका 
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दिमाग दुरुस्त है । तब भी आँख-सुंह मूँदे उन्होंने अपनी तपस्या जारी 
रक्‍्खी । सुपरिन्‍्टेण्डेण्ण आता, कभी आँखोंको कभी झुखको खोलकर 
देखता, ओर कभी सारे शरीरकी परीक्षा करता । प्रृथ्वीसिंहकों चम्द ही 
दिनोंमें माल्स हो गवा कि समाधि तो क्‍या छंगेगी, यह तो और 
आफत मोल छेनी है । उस दिन जब सुपरिन्‍्टेण्डेण्ट सेडके भीतर आने 
रूगा तो वह बोल उठे, “देखो, मेरे बदुनको हाथ न छगाओ., सजा जो 
देना हो दो ।” विश्वास हो गया कि यह आदमी पागर नहीं है । 

देलको फिर बारह ड्राम कर दिया । हड़तारू खतम हो गयी ! 

अंडमानसे प्रस्थान (अगरत १९२१ ) 

पृथ्वीसिंह अब अपनेको पकक्‍का असहयोगी समझते और गांधीजीका 
चेला बननेकी धुनमें थे। सड़ी नोकरशाहीसे किसी तरहका सहयोग 
करना उनके लिए महापाप था। “महाराजा” जहाज उन्हें अंडमानसे 
निकाल कर भारत छानेंके किए आया। सब लोग खुशी-खुशी आनेको 
तैयार थे। जब स्वास्थ्य देखनेके लिए वज्ञन करनेकी बारी आयी, तो 
सबने वज़न करा लिया, लेकिन प्ृथ्वीसिंह कैसे अपनी खुशीसे जाकर 
वज़न कराते, यह तो सहयोग होता ! सन्नह आदमियोंके बाद अठारहवें 
पृथ्वीसिंहको न आते देख पहरेवालोीने अहिंसक, असहयोगी, उन्तीस 
सालके पृथ्वीसिंहकों उठाकर तराजू पर रबखा । सुपरिन्टेण्डेण्टने टिकट- 
पर लिखा : 
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( “शहीद बननेका दम भरता है; सूढ़, बिल्कुक सुधरनेके अयोग्य 
हे, सावधानीसे व्यवहार करना चाहिये ।?” ) 

पंजाबी क्रान्तिकारियोंको अपने यहाँ रखनेके लिए किसी सूबेकी 
सरकार तेयार न थी। आखिर मद्गासने स्वीकार फिया। बेड़ी पहनाये 
वे जेलसे जहाजपर लाये गये। तोशामारू परसे क्राब्तिकाशियोंने जो 
प्रतिज्ञा की थी, वह पूरी हुईं। बेड़ियोंके साथ वह अंडमान पहुँचे, 

द्‌ 
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भीषण संघर्ष और मौवका सामना करके उन्होंने राजबंदियोंके लिए 
अंडमानके जेलकोी बंद कराया, ओर छ दर्ष बाद जुलाई था अगस्त 
१९२१३ को अब उन्होंने वहाँसे प्रस्थान किया, उन्हें अफ़सोस यही था 
कि उन आठो शहीदोंकों फिर नहीं देख सकेंगे, जिम्होंने अंडमानके 
नरकको बन्द करानेके लिए आखिरी कुर्बानी दी थी; साथ ही बर्मा 
पड़यंत्रके राजबन्दी भी तेरह-्वाद॒ह शालदक वहीं किए छोड़ 
दिये गये थे, इसका भी उन्हें अफसोस था । 

मद्रास जेलमें उन्हें एक बरकमें रक्‍खा गया। अब उनका जांच- 
पड़ताल करके उन्हें प्रान्तके भिन्न-भिन्न सेन्ट्रल जेलोमें बाटना था। 
जेलर और सुपरिन्टेण्डेण्ण केदियोंकों देखने आये। सब छोग खड़े थे 
लेकिन असहयोगी .्ृथ्वीसिंह आसन मारे पड़े थे। सुपरिन्‍्टेण्डेण्टने दूरसे 
देखा । उसने चिह्काकर कहा, “खड़े हो जाओ |”? लछेकिव कोन सुनता 
है! दूसरी, बार भी चिल्काया, लेकिन छोमस ऋषिपर इसका कोई 
प्रभाव न पड़ा । सुपरिन्‍्टेण्डेण्णने आकर उनके टिकटकों देखा। अंडमान 
के आखिरी नोटकों पढ़कर बह ठंडा पड़ गया। एक दिनकों बात थी, 
उसने सोचा काहेको बखेड़ा मोल लें। 

भाग निकलने का पहला प्रयास ( जुलाई १९२१ ) 

दूसरे दिन तीन-तीन चार-चारकी टोलीमें कोगोंकों भिन्न-भिन्न 
जेलोंके लिए रघाना कर दिया गया। दो ओर तथा सरदार प्ृथ्वीसिंह 
तीन कान्सटेडुलोंके साथ राजमहेन्द्री भेजे गये। शामके वक्त कलकत्ता 
मेलपर चढ़े | पृथ्वी सिंहने देखा, पुलिसके तीनों जवान एक पंजाबीके 
लिए काफी नहीं हैं। शृथ्वीसिंहने अपने साथियोंसे कहा, “यह बड़े 
शर्मकी बात होगी, यदि ये छोग हमें राजमहेन्द्री जेलतक के जा 
सकें।” साथी चुप रहे, जिसका मतलब था, वे सहमत नहीं हैं । मगर 
पृथ्वी सिंह इससे निराश नहीं हुए । उन्होंने अपना रास्ता सोच लिया, 
वह अब ओर अपने जीवनको सड़ानेके लिए तैयार नहीं थे । 

डाक बड़ी तेजीसे दोड़ी जा रही थी। रात काफी बीत चुकी थी $ 


रँ 


०० अली. 
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पृथ्वीसिंहकी नजर बार-बार सिपाहियोंके चेहरेपर जाती थी। अभी भी 
वह सजग थे। वहाँ नींदका कोई निशान न था। रातकों एक बज रहा 
था। टूल अंगोल स्टेशनपर खड़ी थी । मझूसकाधार वर्षा पढ़ रही थी 
ओर डिब्बेसे बाहर कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। उन्होंने सिपाहियों- 
की ओर देखा, वह झपका ले रहे थे। साथी भी सो गये थे । पृथ्वीसिंहने 
सोचा, फिर ऐसा समय नहीं आयेगा । डाक छूटी, वेग बढ़ने छगा । 
जरा ही देरमें घह बाहरी सिगनलसे पार हो गयी। जंगलेसे बाहर 
देखनेपर कुछ नहीं दिखाई देता था। बिना इसका कुछ खयाल किये 
कि वहाँ पत्थर, कॉटा-लकड़ी क्या है, उन्होंने डिब्बेमेंसे छलांग मार 
दी । जंगलेके पास केहरसिंह सोये थे । प्ृथ्वीसिंहका शरीर उनसे छू 
गया । उसने पेर पकड़ लिया। पृथ्वीसिंहने झटका दिया। पैर तो छूट 
गया, मगर जमीनपर जिस तरह कूदना चाहते थे, उस तरह नहीं 
कूद सके । उनके एक घुटनेकी हड्डी चटक गयी । उठ्ना चाहा तो दर्दके 
मारे फिर गिर पड़े । तबतक खतरेकी जंजीर खींची जा चुकी थी और 
उन्होंने देखा, गाड़ी थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गयी। दो-तीन बार 
उठनेकी कोशिशमें वह गिर पड़े । छेकिन अब उन्हें न दर्दकी परवाह 
करनी थी न डुदे घुटनेकी । उन्होंने सारी ताकत लगाकर रेलकी काइनसे 
दूर हटनेकी कोशिश की । आगे बढ़े तो देखा नागफरनीके काँटे हैं। काँटे 
चुभते गये, केकिन वह रुके नहीं | बीस गज जानेपर फिर नागफनीकी 
बाड़ । ऊछेकिन वहाँ पीछे कछोटनेका कोई सवाल नहीं । सिपाही अब भी 
आधाज छगा रहे । सारे बदनमें न जाने कितने सो नागफनीके कॉटे 
चुसे थे। उनकी ऑख बच गयी। वर्षके पानीसे धानके खेत लबालूब 
भरे थे। कहीं-कहीं पानी ज्यादा था । ओर घायल पैरसे चलनेकी जगह 
तेरना अच्छा मालूम होता था । कितनी ही देर बादु बह एक दीचारसे 
जाकर टकराये | वर्षा अब भी बन्द नहीं हुईं थी। उन्हें कुछ नहीं 
दिखलाई पड़ता था। बड़े कष्ट और सावधानीसे दीवारके ऊपर चढ़कर 
वह दूसरी तरफ उतरे | टून अब भी खड़ी थी। केकिन उस अडँधेरेमें 
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भागे कैदीकों हूँढ़ना वेसे ही आसान न था, वहाँ उन्हें दो और 
कैदियोंकों भी सभालना था। प्रथ्वीसिंह अपने शरीरकों इसी तरह 
घसीटते-घसीटते चलते गये ! अब दूर उन्हें एक रोशनी दिखाई दी। 
बदनमें सब जगहसे खून बह रहा था, ओर दर्द तो रोम-रोममें था। 
हिम्मत बाँधकर उन्होंने उस रोशनीतक पहुँचनेकी कोशिश की । 

वह एक छोट-सा गाँव था । कुछ बड़े घरोंमें चिराग जल रहे थे । 
वह एक बड़े घरमें जाना चाहते थे । उसी वक्त उनकी नजर एक छोटी 
झोपड़ी पर पड़ी, जिसके भीतर एक छोटा-सा दिया टिसटिसा रहा था । 
पृथ्वीसिंह आस;नीसे समझ खकते थे कि झोंपडीका मालिक कोई 
गरीब है। बढ़ोंके कड़वे तजबें उन्हें अनेक हो छुके थे, इसलिए उन्होंने 
झोंपड़ीका रास्ता छिया। वहाँ एक मिद्ठीके तेलकी डिबिया बल रही 
थो। दो गरीब औरत-मर्द छकड़ीके तख्तोंपर अलग-अछग सोये थे और 
एक कोनेमं एक छोटा-सा बछड़ा बँधा हुआ था। झोपड़ी इतनी छोटी 
थी कि उसमें ओर जगह नहीं रह गयी थी। एथ्वीसिंह कुछ देर तक 
एकटक देखते रहे । मुहसे शब्द निकालनेकी हिम्मत नहीं होती थी। 
घायल पेरको आराम देनेके लिए जब उनका पेर जरा हिला, तो बेड़ीने 
झन्न किया । औरतने आँख खोल दी । इस रातमें भूत जेसे एक आदमी 
को सामने खड़ा देख वह घबड़ा उठी और वह चिल्छाना ही चाहती 
थी कि प्ृथ्वीसिंहने एक अगुलीकों ओठोपर रक्खा । खी चुप रही ओर 
उसने अपने हाथकों फेलाकर पतिकों जगाया। खड़े होकर उसने काली- 
काली दाढ़ी ओर बड़े-बड़े बालों वाले प्रथ्वीसिंहके चेहरेको एक बार 
देखा तो उसके होश गुम हो गये । छाती पर की बंडी ओर नीचेके 
जॉथघियाने ओर कसर पूरी कर दी। इसके बाद भी जो कर्मी थी, वह 
पूरी कर दी हाथ ओर खूनसे रकथपथ कपड़ों ने | प्रथ्वीसिंहने उसे भी 
इशारेसे चुप रहनेके लिए कहा। अभीतक उनकी नजर बेडीपर नहीं 
पहुँची थी। प्रथ्वीसिंहने अपनी बेडीको हिलाया। शायद अब उनकी 
'कुछ समझसें आया । वे कुछ बोले, सगर एथ्वीसिंहकों तेलगूका एक भी 
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शब्द साल्सम न था। झटसे उनके दिमागमें कोई खयारू आया, ओर 
वह छोछ उठे, “कांग्रेस; स्वराज्य, महात्मा गाँधी ।?? 

मालूम हुआ, ये शब्द नहीं, जादूके मंतर हैं। उनकी आँखें ओर 
सुहकी आकृति बतला रही थी, कि बे सहायता करनेकों तैयार हैं । वे 
दोनों तख्तोंके बीच फरशंपर बेठ गये और इशारेसे बताया कि इन 
बेड़ियोंको हटाना है। पाससें एक छोहेका टुकड़ा, शायद हलका फास 
पढ़ा था। उन्होंने उसकी तरफ इशारा किया। आदमीने उस छोहेसे 
बेड़ीको खोलना चाहा, मगर बह ज्यादा मजबूत थी । एथ्वीसिंहने छोहे- 
को खुद अपने हाथमें ले किया। उस वक्त न जाने कहाँसे गजबकी 
ततकत आ गयी थी ओर कड़ोंके सुंहको उन्होंने खोल दिया। बेड़ी पेरोंसे- 
निकल गयी । बेड़ी ओर जाँघियेको भी उतार दिया ओर इशारेसे बताया 
कि इन्हें खोदुकर जमीनमें गाड़ दों। अब उनके बदनपर केवल एक 
लंगोट था। उन्होंने इशारेसे एक छंगी माँगी, मगर गरीबके पास कोई 
कपड़ा न था। एक छोटेसे चीथड़ेसे अपने घायल घुटनेकों बाँधा । चलने-- 
के छिए ताकत तो नहीं रह गयी थी, मगर भिन्‍्सार हो रहा था, और 
किसी सुरक्षित जगहकी तछाशकी जरूरत थी। पृथ्वीसिंहने समझा, 
अब बड़े धरमें जानेसे कोई हर्ज नहीं । जब वह उधर बढ़ने छगे, तो 
गरीबने हाथ पकड़कर कुछ कहा। पृथ्वीसिंहने समझा कि नहीं ज्ञाना 
चाहिये, यहाँ खतरा हे । आदमीने उन्हें गाँवके बाहर छाकर छोड़ दिया | 
किधर जाना चाहिये इसका कोई पता नहीं । 

वर्षा अब भी बन्द होना नहीं चाहती थी, लेकिन प्ृथ्वीसिहकों 
आगे जाना ही था। तैरते, रूगड़ाते वह आगे बढ़ते गधे । बहुत-सा खून 
निकलनेसे कमजोरी अछग थी, उस परसे भूख, फिर यह चलना; 
लेकिन वह अपनी स्वतंत्रताकों दोनों हाथोंसे पकड़े हुए थे, उसे किसी 
कीमतपर भी छोड़नेके लिए तैयार नहीं थे । 

चलते-चलते वह रेलवे काइनपर पहुँचे । दोनों तरफ पानी था ओर 
छाइन छोड़कर जानेका कोई रास्ता न था। स्वस्थ शरीर ओर लम्बी: 
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दाढ़ीसें वह एक साधु समझे जाते, लेकिन शरीरमें घाव ओर काँटे चुमे 
हुए थे। अब वर्षा बन्द हो गयी ओर सूरज भी बादलोंकों फाड़कर 
सनिकछ आया । वह लाइनके पास बेढ गये, और खेतके पानीसे धावकों 
धोने छगे। कॉ्टॉकोी भी जो निकाऊरू सके निकाला। थकावटके मारे 
वहीं भीगी जमीनपर पड़ गये । सूर्यकी कोमल किरणोंने थपकी दी ओर 
नींदने आकर सारे दुःख-सुख भुला दिये। जाती हुईं टू नके इंजनने 
सीटी दी, तब कहीं जाके नींद छुली । साश बदन जकड़ गया था। 
हिम्मत करके एक झाड़ीसे उन्होंने एक बड़ी ककड़ी तोड़ी ओर उसका 
सहारा केकर चलने लगे । आसपास खेतोंमें छातीभर पानी था, इसलिए 
रेलवे कछाइनकों छोड़कर चलना सम्भव नहीं था। बह तेनालीकी तरफ 
जा रहे थे। अब बचनेकी आशय बहुत कम रह गथी थी। 


गिरफ्तार 

एक स्टेशनपर पहुँचे। उसी वक्त सामनेसे एक पुलिसका सिपाही 
आता दिखाई पड़ा। अंगोऊ जिछाका सदर है। वहाँसे छुलिसकी 
थोलियाँ प्ृथ्वीसिंहकों हूँढनेके लिए सेजी गयथी' थीं। कान्स्टेबलने समझ 
लिया, लेकिन पृथ्वीसिंहकी शारीरिक अवस्थाकी देखकश उसका दिल 
ह,#वित हो गया। अपनी जगहपर ले जाकर उसने उन्हें खानेके लिए 
कुछ भात दिया, फिर वह अफसरको खबर देने गथा। चन्द्‌ मिनटॉ्मे 
पृथ्वीसिंह पूरी तरह पुलिसकी टोलीके हाथमें थे! उनका मनोबल 
बिखर गया था, और शरीर शिथिक था। उस वक्त जो बिस्तरेपर पड़े 
तो आठ दिन तक न उठ सके। 

जिस जगह वह गाड़ीसे कूदे थे, गिरफ्तारीकी जगह वहाँसे १६ 
मील पर थी। घायल, अंग-अंगमें काँटे छिदे वह केसे उतनी दूर पहुँच 
सके, यह बड़े आश्चर्यकी बात थी । पुलिस अंगोर लेकर गयोा। १९२१ 
के असहयोगकी आँचसे गुजरी जनता अब वह सात सार पहलेको 
जनता न थी। बहादुर राजबन्दीके भागनेकी खबरकों चारों ओर 
फेलानेमं पुलिसकी सरगर्मी खास हाथ रखती थी। चारों तरफसे लोग 
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इस वीरके दर्शनोंके लिए आने लगे। काडसिलके एक ईसाई सज्जन 
इस साहसीकी देखनेका लोभ खंवरण नहीं कर सकते थे। उन्होंने 
पृथ्वीसिंहकी अवस्था देखी ओर एक जोड़ा कपड़ा देनेकी इच्छा प्रकट 
की । पृथ्वीसिंहने लेना स्वीकार किया। चार घण्टे बाद उक्त सज्नने 
दो कमीज, एक जोड़ा धोती ओर दूसरे कपड़े भेजे । प्रथ्वीसिंहने उन्हें 
लेकर एक कोनेम रख दिया, विदेशी कपड़ोंकों वह केसे पहन सकते 
थे ? जब लोगोंको कारण मालूम हुआ, वो उन्होंने खद्रकी कमीज 
आर घोती देनी चाही, लेकिन उसके लेवेकी आज्ञा न थी । 

जब चलने-फिरने कायक हो गये, तो एथ्वीसिंहकों अस्पताल भेजा 
गया । उन्होंने डाक्टरसे कॉर्टोके निकालनेके लिए कहा, छेकिन दो-दो 
तीन-तीन सी कॉटे निकालनेकी फुर्सत कहाँ। वह धीरे-धीरे अपने ही 
वनिकालनेके लिए छोड़ दिये गये। एक छोटी-सी कंकड़ी दाहिनी जाँधमे 
नौचे घुस गयी जो निकलनेका नाम बहीं लेती थी । 

अस्पतालूसे उन्हें मजिस्टू ठकी कचहरामें ले जा रहे थे। उनके बदन 
पर सिर्फ़ एक लंगोटी थी। पुलिसवाले जिस समय उन्हें अंगोऊकी 
सड़कोंसे के जा रहे थे, जगह-जगह इतनी भीड़ जमा हो जाती क्रि 
पुलिसके लिए आगे बढ़ना मुश्किक हो जाता। छोग जगह-जगह प्रथ्वी- 
सिंहको बोलनेके लिए मजबूर करते। कितने ही अच्छे-अच्छे घकील 
मुरूदमेकी पेरवी करनेके लिए तैयार थे, मगर प्ृथ्वीसिंह अंग्रेजी 
अदालतको मानें तब न ? वह तो अपने पेरसे चछककर अदालतके भीतर 
जानेके छिए भी तेयार न थे। जजने दो दिनतक भुकदमा करनेके बाद 
एक सालऊको सजा देते हुए छिखा था, सारे शरीरमसें इतने जख्मोंके 
होते हुए अभियुक्त १६ मीऊर केसे जा सका, थह समझना बहुत 
सुश्किल है; लेकिन गाड़ीसे कूदनेकी जगहसे १६ मीऊ पर घह पकड़ा 
गया, यह निर्विवाद है ।” 

राजमहेन्द्री जेलमें 
फेसलेके दिन ही प्थ्वीसिंहको राजमहेन्द्री जेलमें सेज दिया गया। 
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अंगोल सब-जेलके सुपरिण्टेण्डेण्टने दिदाई देते वक्त कहा था, “पृथ्वी- 
सिंह, तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथमें देशकी थाती है, इसे फेंक देनेका 
तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तुमने चलती ट्रनसे कृदकर अपने जीवन- 
के साथ जैसा बर्ताव किया, बह केवबछ पागछप्न था। यह निशा 
संयोग था, जो तुम मौतसे बच गये । निराश मत होओ, जेलसे विकृछ- 
कर राइफी सेवा करनेका फिर तुम्हे मोौझा सिछेगा।! दो सिपाही 
पृथ्वीसिंहको झेकर रवाना हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, “हम 
आपको कोई कष्ट नहीं देना चाहते | आप कौन हैं, यह हम अच्छी तरह 
जानते हैं। हमारे पास जीविकाका कोई साधन नहीं है | हमारे ऊपर 
परिवारका बोझ है ऐसा करें जिसमें हमारा सत्यानाश न होने पाये ।?? 
पृथ्वीसिंहके दिलमें करुणा उमड़ आयी, उन्होंने इतना ही कहा, “तुम 
धघबड़ाओ नहीं, बस मेरे पीछे पीछे जेलके फाटक पर चले आओ |?! 

रातकी उसी ट्रेनसे वह राजमहेन्द्रीके लिए रचाना हुए थे। सेकड़ों 
नौजवान विदाई देनेके लिए. स्टेशनपर उनका इस्तिजार कर रहे थे। 
उधर राजमहेन्द्रीस भी खबर पहुँच चुकी थी। लोग पहले ही स्टेशनपर 
पहुँच गये थे । पुलिसवाले चुप थे। लोग उन्‍हें गोदावरीकी ओर छे 
गये । पविन्न भारासें उन्होंने स्नान किया, फिर तीनों जनोंकों सुन्दर 
भोजन करा, घोड़ा-गाड़ीपर चढ़ाकर सेण्टरूछ जेलके फाटकपर पहुंचा 
दिया गया | 

जेलरको' खबर मिकी । वह अपने बगढेसे देखरंके किए अःथा। 
पृथ्वीसिंह वेसे ही बेठे रहे। जेलरने जो एंग्छों-इण्डियन था--इसे 
अपने रोबके खिलाफ समझा। वह दूर ही से चिह्लाने कया, और 
नजदीक आकर जबरदुरती उठानेदओ घमको देने लगा । प्रृथ्वीसिंदने 

, पहले मेरे टिकूट पर क्या लिखा है, पढ़ को ।”” पढ़कर वह 
कुछ 5 डा हो गया। 

पैरके घावमें पीब भर गयी थी, जिससे कोई ईढी उस बेरकमें 
रहना नहीं चाहता था। सुपरिन्‍्टेण्डेण्ट अया; उसने भी पृथ्वीसिंहको 
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बेठा देखकर गाली देनी शुरू की । गालीका उसे जवाब मिला | उसने 
पृथ्वी सिंहकों फॉसी घरकी सेलमें सेजवा दिया। सुपरिन्‍्देण्डेण्ट एंग्लो- 
इण्डियक था ओर डाक्टर अंग्रेज, तीनों ही अपने सामने किसीको कुछ 
न समझते थे | पृथ्वीसिंह ४ बजे सबेरे ही उठते, ओर १० बजे दिनतक 
पूरे छः घंटे आंख मृ दे आसन मारे बेढे रहते। बोलना भी शण्यद हो 
होता ! जेलके सिपाही और पहरेघाले केदी समझते फि यह कोई जोगी 
महाध्मा हैं । महाध्माकों खुश रखनेकी सभी कोशिश करते और ख,े 
पीनेकी जो चीज स्वीकार कर सकते, वह उनके पास पहुचदी रहती। 
लेकिन एंग्लो-इण्डियन जेलर ऐसे मिथ्या-विश्वासोंको माननेवाक्ा न 
था एक दिन सबेरे पृथ्वी सिंहकों न डठते देख उसने सिपाहियोंको 
जबरदस्ती उडानेके छिए कहा । सिपाहियोंने साफ इनकार कर दिया, 
“हुजूर, यह कोई जोगी पुरुष हैं, हम इन्हें रात-दिव भजनमें देखते हैं। 
हम इनके शरीरमसें हाथ नहीं छगा सकते ।” जेकर उस दिन चला 
गया । दूसरे दिन हुक्म-बरदार कैदी पहरेवालोंको लेकर पहुँचा । सेल- 
का दरवाजा खुलवाकरं उसने चिब्लाकर कहा, “पकड़ों सालेकों ।” 
गाली बर्दास्त करना प्रथ्वीसिंहके बूतेसे बाहरकी बात थी। उन्होंने भी 
गाली देकर रूलकारा कि यदि हिम्मत है तो नजदीक आओ । जेंलरने 
'उछलछकर एक डंडा पृथ्वी सिंहके सरपर सारा । उन्होंने झपटकर जेलरफको 
गर्दन पकड़ छी और एक दो घुटने रगाये | चालीसों आदमी एृथ्चीसिंह 
पर हट पड़े ओर जेंछर जान छेकर बहाँसे भाग। | एृथ्वीसिंह चार घंदे 
बेहोश रहे ओर फिर उन्हें अपने भाग्यपर छोड़ दिया गया । कुछ 
दिनोंमें वे अब्छे हो गये। जेलर फिर कभी उनकी सेलके भीतर 
नहीं गया । 

अब हजाशीबागसे कुछ ओर राजबन्दी आ गये थे; पंडित जगतरास 
भी राजमहेन्द्री सेज दिये गये। उन्हें अपना पंजाबी खाना अलग 
बनानेकी इजाजत थी । प्रथ्वीसिंहकों अब ख/्नेक्की कोई तकलीफ न थी । 
जेलकी ब्रिमूर्ति सजा देते-देते हार गयी, रह गया था सिर्फ फाँसी 


९० सरदार पृथ्वीसिंह 
चढ़ाना और बेत मारना । फॉँसी चढ़ाना उनके हाथमें न था ओर बेत 
मारनेपर बाहर हल्ला होनेका डर था | आखिरसें उन्होंने निश्चय किया 
कि इसे पागल करके पागरुखानेमें मेज दिया जाथे | मिन्रोंकी जब 
मालूम हुआ, तो घबड़ाये। उन्होंने प्ृथ्वीसिंहको समझानेकी कोशिश 
की । लेकिन प्रथ्वीसिंहकों पागलखाना कोई डरावनी चीज नहीं मारूस 
होता था । इसी वक्त सिक्‍्ख केद्योंके साथ बुरे बर्तावकी खबरें पंजाब- 
में पहुँची थीं ओर उसके लिए वहाँ बहुत आन्दोलन हो रहा था। 
भिन्न-भिन्न जेलोंमें सिक्‍्खल राजबनिदयोंकोी देखनेके किए डेपुटेशन भेजा 
गया । सरदार तेजसिंह चूड़काना दो ओर सज्जनोंके साथ राजमहेन्द्री 
जेल देखने आये । सरदार तेजासिंह मार्शरू-छा के कैदी बन अंडमानसें 
रह चुके थे और वह प्रथ्वीसिंहकों अच्छी तरह जानते थे। राजबंदियोंसे 
मिऊवाकर जेलर सुपरिन्देण्डेण्ट ओर डाक्टर उन्हें प्रथ्वीसिंहके पास ले 
आये। उन्होंने सारा किस्सा सुना ओर देशके नामपर कहा कि इस 
जिदकों छोड़ो । सुपरिन्टेण्डेण्टने दो घंटेका समय दिया। एथ्वीसिंहने 
चूडकानाकी बात स्वीकार कर ली ! दूसरे दिन ड/क्टरने परीक्षा कौ ओर 
कह। कि छ दि्निके भीतर अपने लिए कोई काम चुन को । प्ृृथ्वीसिंहने 
अपने लिए दो काम चुने--( $ ) दो सोसे ऊपर असहयोगी राज- 
बन्दियोंकों हिल्‍्दी सिखाना और (२ ) बीमारोंकी सेवा करना । अधि- 
कारियोंने मंजूर किया, यद्यपि यह कड़वी गोछी थीं । 

आज आँध्रमें हिन्दीका काफी श्रचार है, लेकिन १९२१ में इसके 
आरंभ करनेवालोंमें पृथ्वीसिंहका नाम पहले आता है। एक महीनेसे 
ज्यादा वह हिन्दी नहीं पढ़ा सके । मदास सरकारने नहीं पसन्द किया 
कि उन जेसा ऋतिकारी आंध्रके तरुणेके सम्पऊमें आये। हाँ, अस्पताल- 
में उनका काम जारी रहा | राजमहेन्द्री जेलमें आन्ध देशके डाक्टर 
सुबह्मण्यम्‌, बुलसू साम्बस।ति, जसे बड़े-बड़े मेताओंस उनकी मित्रता 
हुई । सास्बमूति अब भरी उन दिनोंको बड़े स्नेहसे याद करते हैं, जब 
वह तरुण थे । 


भारतकी जेलोमें का 


राजमहेन्द्रीसे पहले-पहले उन्होंने एक पत्र अपने पिताके पास 
लिखा, जिसमें माकम हो कि उनका पुत्र अब भी जीवित है । 

सभी पंजाबी राजबन्दी उत्तरी भारतके किसी जेलमें भेज देनेके 
लिए अर्जी दे देकर थक गये, मगर किसीने न सुना । इसी समय ऐसी 
स्थिति पैदा हुई कि सरकारको रवर्य उन्हें. दूसरे जेंलमें मेजनेके छिए 
मजबूर होना पड़ा । उस वक्त आन्न्रके कितने हो जिलॉंमें रम्या-पितूरी 
( रम्याके गदर ) का बड़ा जोर था । 

सीताराम राजू नामक एक बहादुर तरुणने अंग्रेजी हुकूमतके 
खिलाफ युद्ध-बोषणा कर दी थी। राजूका दुर धीरे-धीरे बहुत मजबूत 
हो गया। सरकारके नाकों दम था। तीन सालतक उसने सरकारकी 
नींद हराम कर दी । आल्भ्रके जंगलों ओऔर पहाड़ोंमेँं उसके छिपनेकी 
जगहें थीं, जहाँसे कभी किसी थानेपर और कभी किसी कचहरी पर वह 
टूट पड़ता । वह पहलछेसे सरकारकों खबर देकर हमला करता, लेकिन 
राजूकी मशीनके सामने सरकारी मशीन बहुत सुस्त थी, और वह हाथ 
नहीं आता । राजूके पास भी किसीने प्रथ्वीसिंहकी बहादुरीकी बातें 
पहुँचायीं । राजूने एरथ्वीसिंहको राजमहेन्द्री जेलसे निकालनेका संकल्प 
किया । राजमहेन्द्रीमं अफवाह उड़ रही थी कि राजू जेलूपर हल्ला बोलने- 
वाला है। जेंलूमें भी बहुत आतंक छा गया था। डसकी हिफाजतके 
लिए अतिरिक्त-पुलिस बुकायी गयी । राजमहेन्द्रीके पासके एक स्टेशनपर 
राजूने सफलता-पूर्वक आक्रमण भी किया । 

अब प्थ्वीसिंह जैसे ऋ्रांतिकारियोंकों राजमहेन्द्रीमं रखना सरकारने 
खतरेक्ी बात समझी । उस वक्त पंडित जगतराम, सरदार धीरसिंह,संर- 
दार करतारसिंह और सरदार प्रथ्वीसिह चार उत्तर भारतीय राजमहेन्द्री 
में अंग्रेजी भाषा जाननेवाले थे। ते हुआ था कि पंडित जगतरामको 


जे 
॥ 


जबलपुर भेजा जाय और बाकी तीन आदमियोंकों नागपुर सेन्ट्रक जेल । 


दूसरी छलांग (२९० नवस्बर १९२२) 
मिश्रोंसे सिलकर चारों जने सिपाहियोंके साथ ट्रन पर चढ़े। 


४ 


९२ सरदार पृथ्वीसिंह 


स्ेशनपर कितने ही लोग मिलने आये। अंग्रेज सारजंट भीड़ देख 
कर घबड़ा गया, यद्यपि डसके पास सात कान्सदेबिक थे। एथ्वीसिंह 
हे हम ७७ ०३ ७७ + ली को ३०३ ७.७ रच 
और उनके साथियोंके हतथोंमें न इथकड़ी थी, ओर न ॒पेरोंसें बेड़ी। 
के ०५७ गं [ जक्‌ हे से ०० 0 0 छ्ज् 
उनके शरीरपर केदियोंके नहीं, साधारण कपड़े थे। सेकड़ोको भोड़ 
उनका निकल जाना बहुत आसान था, किन्तु उनके दिरमें इसका जरा 
भी खपाल नहीं था। टन बेजवाड़ा पहुँची। यहाँसे उन्हें दूसरी ट्रेन 
पकड़नी थी, छेकिन अभी भी उन्हें हेदराबाद ओर भुसावलरूमें गाड़ी 


म पव  प. ७ 


बदलनी थी। इन जगहों पर भी प्रथ्वीसिंह दो सिपाहियोंके सा 


८ 


० आय. &] 2 ७ 9 २ श्र | / 6७ कक 
खानेकी चीजें लेने गये थे । उनके लिए दो सिपाही कुछ नहीं थे, आर 
बह जप आप ० 


[७७] 


अपने सादे कपड़ेमे वह आसानीसे निक्रले सकते थे; लेकिन उनके: 
दिलमें भागनेका कोई खयाल नहीं था। भुसावरूमें वह नागपूरकी 
गाड़ीमें बेठे । गाड़ी तेजीसे चलने छूगी । भागते नजारेसें नागफनीकी बाढ़ 
सामने आयी, पंडित जगतरामने पूछ दिया,---“ट्र बसे कछूदकर क्या 
तुम इन कॉटोंकों पार कर सकते हो १” प्रृथ्वीसिंहने मुस्करा दिया, 
उनके दिलमें ऐसा कोई विचार नहीं था। जगतराम उसी वक्त सामने 
की बेंचपर जाकर बेठ गये । प्ृथ्वीसिंह जंगलेके पास बेडे थे। 
सारजन्टको कुछ चिन्ता तो हुई, मगर बोलनेकी हिम्मत न हुई। 
उसने जगतरामसे कहा, इन्हें कह दो कि जैगलेसे अछूग हो जाये। 
पृथ्वीसिंदकों अभी तक कोई खप्ाछ नहीं आया था। वह दूसरी ही 
दूसरी बातोंके सोचनेमें गक थे। जब जगतरामने सारजन्टकी बात 
कही, तो पृथ्वी सिंहकों बुरा रूग;, और उन्होंने जँंगछा छोड़नेसे इनकार 
कर दिया। सारजन्टने दो कान्सटेबलॉंको इनके पास बेठनेका हुक्म 
दिया । प्ृथ्वीसिंहने इसे भारी अपमान समझा ओर उनका दिमःग 
तेजीसे सोचने छगा, शायद्‌ यह अपनी होशियारीके बलूपर मुझे दूसरे 
जेलतक पहुँचानेका गव॑करतः है। क्‍या में सिखलकाऊँ इसे कुछ ? 
लेकिन उन्होंने अपने मनको समझाया ओर वह खिड़की छोड़ बीचकी 
बेंचपर कम्बल बिछाकर लेट गये। सःरजन्द सी पासही में था। चन्द्‌ ही 


भारतकी जेलोंमे ९३ 
घन्टे चलनेके बादु वह गम्भीर निद्धामें चले गये। उन्होंने स्वप्न देखा, 
कोई कह रहा है, “क्यों सोये हो, उठो, यही समय है?” । उनकी नौंद 
खुल गपी । देखा बाकी सभी सो गये हैं, सिर्फ तीन सिपाही ताश 
खेल रहे हैं। सीटी देकर गाड़ी स्टेशन छोड़नेवाकी थी | अभी भी उनके 
दिसागमें भागनेका कोई खाल नहीं था। बह पाखाना खोलकर 
पेशाब करने गये। ट्रनकी ग।ते कुछ तेज होने रूगी थी । पेशाब करते- 
करते दिमाग खाक आया, “नहीं सचमुच थही समय है।” वह 
सोच रहे थे कि बाहर जाकर जँगलेसे निकले, लेकिन देखा कि पाखानेकी 
खिड़कीके शीह्षेकों नीचे गिराया जा सकता है। खिडकी बहुत छोटी 
थी, तो भी उसके भीतरसे उन्होंने अपने शरीरकों बाहर किया। फिर 
कलेयया मारके पेरोंके बल जमीनपर गिरे। रेऊ सिगनलसे बाहर हो 
चुकी थी ओर गति भो बहुत तीत्र थी ! सिपाही अभी कितनी देरतक 
ताश खेलते रहे। पृथ्वीसिंह क्षय केदी नहीं, स्वतन्त्र व्यक्ति थे ओर 
लम्बे अर्सेके छिए। यह २९ नवम्बर १९२२ की रात थी, चारों ओर 
दूधकी तरह चाँदनी छिटकी हुईं थी । 


अध्याय ५ 


अज्ञातबास 


जाड़ेका दिन, चॉदनी रात, लेकिन उस ऊँची-नीची पहाड़ी जमीन- 
में जब वह तेजीसे चल रहे थे, तो प्यासका जोर होना स्वाभाविक था | 
पहली बारके साहसके वक्त पानीकी अधिकताने प्रथ्वीसिंहकों मुश्किलें 
डाला था ओर अब एक-दो मील दोड़नेके बाद कड़ी प्यास छगी हुई 
थी। वहाँ पानीका बिककुछ पता न था। चाँदनी रातमें वह आस-पास 
काफी दूरतक देख सकते थे, लेकिन स्थान बिलकुछ सुनसान, बियाबान 
था। रेलकी छाइनको वह पहले ही दूर छोड़' चुके थे ओर अब रास्तेका 
पता छगाना मुश्किक था। उन्होंने अन्दाजसे एक दिशाको चलना शुरू 
किया । दो बार'सड़कोंकी चोमुहानियाँ मिल्लीं। आगे एक कुआँ मिला, 
वह बहुत गहरा था। पानी निकलनेका कोई साधन न था । कुएँके पास 
एक गड़हा था जो चाँदनीमें पंकसे भरा मालूम होता था। लेकिन 
हाथसे छुनेपर माछम हुआ कि अंगुल आध-अंगुल पानी हे। उन्होंने 
चारों हाथों-पेरोंके बल जीमसे चाटकर प्यास बुझानेकी कोशिझ की ओर 
फिर चल पड़े । 
अबकी बार मेष खतरेका नहीं था । उनके शरीरपर पाजामा, कुर्ता 
ओर पगड़ी थी, जिसके साथ काली रूम्बी दाढ़ी भद्र वेषकों प्रकट करती 
थी । कोई सनन्‍्देह करनेका वहाँ चिह्न न था। खबेरे ४ बजे तक वह 
चलते गये, तब उन्हें एक पक्की सड़क मिली । आधघ घण्दा ओर जानेपर 
उन्हें मीकका पत्थर मिझा जिसपर लिखा था “अमराबवती दो मील”? | 
अभी भी उनको सन्देह था, कछेकिन आगे “अमराबवती एक मील”? 
मिला । अब अमरावती भी नजदीक थी और सूर्योदय भी । सबसे ज्यादा 
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चिन्त। हुई किसके पास जाये। उसी तरह चलते-चलते वह शहरके 
एक छोरसे दूसरे छोरतक पहुँच गये। एक बड़े हालके द्रवाजेपर एक 
साइन बोर्ड टगा हुआ था | एक कमरेसें रोशनी दिखलाईं पढ़ रही थी, 
उसके भीतर एक विद्यार्थी था। एथ्वीलिंह सीधे उसके पास गये और 
कहा कि मैं तुम्हारी सहायता चाहता हूँ। उसने एक भी सवाल नहीं 
पूछा ओर जरा-सा इन्तजार करनेके लिए कहा | जरा-सी प्रतीक्षाके बाद 
तरुण कपड़ा पहनकर बाहर निकलकर बोला, "में क्या मद॒द कर सकता 
हैँ?” प्ृथ्वीसिंहने कहा, “मेहरबानी करके मुझे शहरके सबसे सच्चे 
देशभक्तके पास ले चलो; में बहुत जरूरी कामसे आया हूँ।” 

उसने फिर कोई सवाल नहीं किया ओर प्ृथ्वीसिंहकों स्वथ लेकर 
चल दिया। दोनों एक बड़े मकानपर गये, छेकिन मारूस हुआ, मकान- 
साकिक बाहर गया हुआ है। प्रथ्वीसिंहने कहा, “अच्छा तो दूसरे सच्चे 
देशभक्तके पास के चलो?” ? वहाँ भी वही बात हुईं । तीसरी जगह 
मकान-मालिक को अनुपस्थित देखकर प्र॒थ्वी सिंहको कुछ निराशा-सी 
हुईं । उन्होंने फिर तरुणसे कहा, “अच्छा, क्या इन तीनोंके अतिरिक्त 
और भी कोई है ?” उसने जरा" देर सोचकर कहा, “हाँ, डाक्टर 
चरहाडपांडे ।” ग्रहपति घरपर थे। किवाडपर दस्तक लगाते ही वह 
बाहर चले आये। प्ृथ्वीसिंहने कहा, क्या आपका ही नाम डाक्टर पांडे 
है। उत्तर मिला, “हाँ।” प्रथ्वीसिंहने तरुणकों धन्यवाद दे बिदा 
किया । तरुण दो घण्टेतक एंथ्वीसिंहके साथ घूसता रहा, उसे यह भी 
नहीं मालूम कि यह दाढ़ीवाला अजनबी आदमी किसलिए यह सब 
कुछ कर रहा है, तब भी उसने कोई सवाल नहीं एछा | डाक्टरको इतने 
सबेरे एक अजनबी आदमीकों देखकर कोतूहल होना जरूरी था। बेठनेके 
लिए कहा वह पृथ्वी सिंहके चेहरेकी ओर देखने रंगे । तब भी उन्होंने 
कोई सवाल नहीं किया। प्रथ्वीसिंहने बिना पुछे अपनी सारी कथा कह 
सुनायी । वह चुपचाप सब सुनते रहे और अन्तर्मे बोले, “अच्छा, मैं 
आपके लिए क्या कर सकता हूँ ९” पृथ्बीसिंहने कहा, “एक कैंची और 
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अच्छा-सा अस्तुरा छाइये ।” वह दोनों चीजे के आये | फिर कहा, “अब 

हजाम बन जाइये।” दाढ़ी ओर केस सफाचट कर दिये गये । डाक्टरने 
फिर पूछा, “अब क्या ९” “एक जोड़ा कपड़ा छाइये ।” वह भी आ 
गया। प्रथ्वीसिंह खदके उस धोती कुर्तेमें असहयोगी बन गये। 
डाक्टरने फिर पूछा, “अब क्या ९” “इन सारे कपड़ोंकोी जकरा दीजिये, 
हो तो एक जोड़ा चप्पछ दीजिये ।” चप्पलें भी आ गयीं । एक घण्टेके 
भीतर ही पृथ्वीसिंह बिकूकुल दूसरे बन गये। जिस वक्त यह नेपथ्य- 
परिवर्तन हो रहा था; उस वक्त डाक्टरने कोई ओर बात न की । अब 
उन्होंने पूछा, “तुम्हें जाना कहाँ है ? ओर केसे जानेका प्रबन्ध करोंगे १” 
यह सवार मुश्किल था। घरकी चीजोंकों देखकर प्रथ्वीसिंह जान सकते 
भरे कि डाक्टर गरीब हैं। संकोच करते हुए भी उन्हें कहना पड़ा कि 
मुझे बम्बईका एक टिकट चाहिये। डाक्टरके पास एक भी रुपया न 
था । डाक्टरने कहा, “मेरे पास रुपया नहीं है, छेकिन अपने दोस्तसे 
माँगने जा रहा हूँ ।” 

शायद तड़के ही रुपयेकी क्‍या जरूरत है, यह सवार दोस्तने किया 
हो, अंधवा डाक्टरने अपने दोस्तकों काफी विश्वास-पात्र समझा हो, 
उन्होंने साहसी तरुणकी सारी गाथा कह सुनायी । मिन्र डाक्टरकी बात 
पर विश्वास करनेको तैयार न था। उसने कहा, “यह बिल्‍्कुक असम्मव 
है। सी, आई, डी. का जाल है। पह जरूर तुम्हें किसी राजनीतिक 
मुकदमेमें फैसाना चाहता है ।” डःक्टरने कोई तक-वितक नहीं किया । 
उन्होंने कहा, “में नवागन्तुकपर पूरा विश्वास करता हूँ । उस आदसी- 
की आँखें ही' बतछाती हैं कि घह सत्य बोल रहा हे । तुम उसे एक 
बार अपनी आँखोंसे देखों तो ।” डाक्टर प्थ्वीसिंहको उनके पास ले 
गये । उनके मित्रने बात-चीत नहीं की, सिफ दूरसे देखा । बम्बई जानेके 
लिये रुपया मिल गया । डाक्टर उन्हें टरंन पर बेठा आये। 

टून पर लछोगोंको कहते सुना कि पुछिस किसी भगोड़े केदीकी 
तलाश हैं। एथ्वीसिंहका चेहरा बदल चुका था। 
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बम्बईसमें 

बम्बई जाते वक्त ट्रेन भुसावकसे गुजरी । पुलिसवाले हर कम्पा्द- 
मंटर्मे झाँक-झॉककर देख रहे थे। प्रथ्वीसिंहने देखा कि राजमहेन्द्रीका 
एक हवलदार भी हूँढनेमें ऊगा हुआ है, छेकिन यहाँ वह पृर्थ्व|लिंह 
था कहाँ ! 

बस्वईमें उनका कोई परिचित नहीं था और न उन्होंने डाक्टर 
पाण्डेसे किसीके किए परिचय-पत्र लिया था। उन्होंने अंडमानमें सुने 
डाक्टर नारायण दामोदर सावरकरके पास जामेका निश्चय किया। 
लेकिन बग्बई जेसे शहरमें बिना पतेके सिफे नपमसे हूँदव निकालना 
मुश्किक था। संयोग कहिये, उन्होंने जिस आदमीसे घर पूछा, वह 
उन्हें उनके अफिसपर छोड़ जाया | आफिससे घर जानेमें कोई दिकत 
न हुई। अच्छः सुरुदर मकान था। देखनेसे ही मालूम होता था कि 
यहाँ लक्ष्मीका निवास है। प्र॒थ्वीसिंह ड्राइंग रूममें बेठा दिये गये । 
चन्द मिनटोंके बाद उक्त सज्जन दूसरे कमरेसे उनके पास पहुंचे। 

पृथ्वी सिंहके वस्त्र बिल्कुल मामूली थे, जिसका उस घरकी सजा- 
वटसे बिल्कुक विरोध था। डॉक्टरके सोनेका वक्त था, रात बहुत बीत 
चुकी थी। डॉक्टर आकर सोफेपर बेठ गये । प्रध्वी सिंहको चन्द मिनटों- 
तक कुछ समझमें नहीं आ रहा था कि केसे बात शुरू करें | डॉक्टर 
सावरकरने ही तब उनसे चूछा, “इतनी शरशातकों किस कामसे मेरे 
पास आये ९” प्ृथ्वीसिंहकों कुछ हिम्मत हो आयी उन्होंने कहा, 
“क्या मैं आपके नजदीक आकर बेठ सकता हूँ”? एक क्षणके लिए भी 
बिना रुके मुस्कराते हुए डॉक्टरने कहा, “हाँ जरूर आइये, यहाँ 
बैठिये !” 

पृथ्वी सिंहने शुरू किया, “मेरा नाम है प्रथ्वीसिंह। मैं अंडमानमें 
था। २९ नवम्बरकों चछती गाड़ीसे भागा हू। किसी तरह कपड़े बदल- 
कर यहाँतक पहुँचा हूँ । अब आपकी मदद चाहता हूँ । हम दोनों एक 
दूसरेसे अपरिचित हैं । मैंने आपका नाम सुना था ओर किसी तरह 


ह 
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हूँढ़ते-हूठते यहाँ पहुंच गया !?” डॉक्टर बड़े ध्यानसे प्रथ्वीसिंहकी कथा 
सुन रहे थे। कथा समाप्त होते ही उन्होंने बड़े अक्नत्रिम भावले कहा, 
“आपका स्वागत है ।?? + 

पृथ्वी सिंहके भागनेकी' खबर अखबारोंर्म पहले ही छप चुकी थी। 

खानेका समय खतम हो चुका था। डॉक्टरने नोझरकों सेज़कर कुछ 
मिठाई सेगधायी और यह कहकर वह वहाँसे बाहर चले गये कि आप 
इतमीनानसे खाइये। 

डॉक्टरके बाहर चले जानेसे पृथ्वी सिंहके मनमें कुछ ' खटका जरूर 
होने लगा, मगर उन्होंने अपने मनकी छानत-मछामत की । 

घंटा भर बीत जानेके बाद डाक्टर छोटकर आये। उनके साथ एक 
सुंदर तरुण था। उन्होंने तरुणसे परिचय कराया। एक क्रान्तिकारीकी: 
सहायता करना तरुण अपने सौभाग्यकी बात समझता था। डाक्टरका 
स्थान सुरक्षित न था, इसलिए तरुण उन्हें एक सुरक्षित स्थानमें छे. 
गया । ऐसे पक्क ओर तजर्बेकार क्रान्तिकारीको पाकर तरुण अपने हृदय- 
के भावोंकों रोक न सका । उसने देशके लिए मरने-जीनेकी सारी उमंगों- 
को उनके सामने रख दिया। यह जगह गिरगाँव थानेके पास थी । 
पृथ्वी सिंह सबेरे-शास कान्स्टेबलोंकों अपनी ड्यूदीपर जाते देखते थे । 
दो ओर स्थान बदले गये । वह जिस तीसरे तरुणके स्थानपर गये,. 
उसका चचा सी. आई, डी, सें काम करता था। वह भी खतरेकी 
जगह थी । 

डाक्टर सावरकरने बम्बईकों सुरक्षित नहीं समझा। अब उन्हें 
बेलगाँप भेजनेका निए्चय हुआ। पूना होते वह बेलूगाँव पहुंचे । पता 
उनको मालूम था। सीधे वह वहाँ पहुँच गये । एक टरम्बे-चोड़े हातेके 
भीतर बड़ा सा बंगछा था, जिसे देखनेसे ही मारूस हो जाता था कि यह 
सुरुचि रखनेवाले किसी धनीका मकान है। प्रथ्वीसिंहके पास कोई 
परिचय-पत्र नहीं था | लेकिन गृहपतिकों उनके आनेकी रूबर मिल 
चुकी थी ओर उन्होंने स्टेशनपर एक आदमी भेज दिया था। आदमीने 


श्जि 
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समझा होगा कि चकित आंखोंकोी देखकर वह खआऋेवाले आदमीद 
पहचान छेगा, लेकिन चकित आँखें ही तो पुलिसको भेद बतलाती हैं 
पृथ्वीसिंह ऐसे आये जैसे बेलगांवके ही पुराने बासी हों । 

देर होते देख युहपतिकों कुछ चिन्ता होने छगी थी। इसी बच्छ 


पृथ्वी सिंह कपड़ोंकी गठरी लिये बेंगलेके भीतर दाखिल हुए | युहप्तिकों 
बहुत संतोप हुआ और यह जानकर प्रृध्वीसिंहकों उनसे भरी अधिक 


संतोष हुआ, कि ग्ृहपति बहुत कुशल है । रातहीकों दोनोने भविष्यके 
प्रोमग्रामपर विचार किया। यद्यपि शृहपतिपर घुलिसकों संदेह नहीं 
था, तो भी जगह खतरेकी थी और अन्त यही ते हुआ कि यहाँ रहना 


अच्छा नहीं है । 


£2/# 


भावनगरमें ( १९२३-३० ) 

पृथ्वीसिंहकों फिर बम्बई आना पड़ा | पहलेके परिचित क्राम्तिकारी 
तरुण और दूसरोंसे बहुत सछाह-मशविरा हुआ | अन्तर्में यही ते हुआ 
कि पृथ्वीसिंहका भावनगरमें ही रहता ठीक होगा। हाँ, अब वहाँ उन्हें 
क्रान्सिकारीके तौरपर नहीं एक साधारण आदमीकी तरह परिचय देना 
होगा । डाक्टर सावरकरने अपने मित्र ओर देशभक्त गणेश रघुनाथ' 
वेशम्पायनकी चिद्ठी लिखकर बुलूवाया | वेशम्पायनजी एथ्वीलिंहको 
भावनगर ले गये। काम मिला लड़कोको अखाड़ा, कुश्ती, शारीरिक 
व्यायास सिखलाना । प्रथ्वीसिंह अब तीस साऊके थे। उनका शरीर 
खूब स्वस्थ ओर बलिष्ठ था। वहाँ रहते हुए उन्होंने देखा कि एक बगी- 
चेमें छाल सिन्दूरसे रगी हनुमानकी मूर्तिके पास बेठकर लड़के शामकों 
स्तुति करते थे। प्थ्वीसिंहने न अपने शोशवर्स, न बममार्मेही इसे देखा 
था। उनको लड़कोंकी हनुमान-भक्ति बहुत पसन्‍दु आयी ओर कुछ ही 
समय बाद एथ्वीसिंहने ऊड़कोंके हनुमानके लिए. एक छोटा-सा मंदिर 
खड़ा कर दिया 

प्ृथ्वोसिंहका स्वभाव बहुत ही मधुर था। कभी-कभी वह क्रोधर्मे 
पागरू भी देखे गये, मगर वहीं जहाँ कि आत्म-सम्मान खतरेमें पड़ता 


१७० सरदार पृथ्वीसिह' 

दिखलाई पढ़ता । भावनगरसे हजारों नर-नारी बच्चे-बूढे उनके सम्पर्क- 
में आये ओर सभीकों उनके मधुर स्वभावने अपने स्नेहमें बाँध लिया । 
उनका काम बच्चोंकी शिक्षा-दीक्षा थ।। वच्चोंको बहुत नजर्दीकसेः देखकर 
समझा कि यह सोला-भाला स्वभाव कितना अच्छा है। भावनगरमें भी 
उन्हें एक घनिष्ठ मित्र सिला । कुछ ही समयके परिचयके बाद मित्रने 
सोचा कि ऐसे आदर्मीकों भावनगरसे जाने नहीं देना चाहिये। एथ्वी- 
सिंहका जीवन बहुत सीधा-सादा था। उनकी आवश्यकताएं बहुत कम 
थीं। मित्रने अपने दोस्तांसे किसी कामके हूँढ़ निकारनेको कहा, किसीने 
पूछा, “आप अपने दोस्तके लिए क्या काम चाहते हैं ।” मसिन्नने जवाब 
दिया, “चपरा/सीसे छेकर हाकिमतक ।?! 


अध्याय € 


काठियाबाड़में व्यायाप-शिक्षक 


पृथ्वीसिंहके दोस्त वेशम्पतयनकी एक समाजसेवकके तोरपर भाव- 
नगरमें बढ़ी प्रसिद्धि थी। नगरके प्रमुख व्यक्ति उनका सम्मान करते 
थे। श्रीयुत गोपलजीमाई ठक्करने एक दिन उनसे कहा कि हमारे 
सनातन धर्म हाईस्कूछके किए एक व्यायाम-शिक्षक हूँढ़ दीजिये | मिन्रने 
पृथ्वी सिंहले कहा । दूसरे दिन उन्हें हेडमास्टरके पास जाना था। 
ठकरने पृथ्वी सिंहके मिद्रसे तनख्वाहके बारेमें जब पूछा, तो उन्होंने 
जबाब दिया, “आप उनकी योग्यताके अनुसार नहीं दे सकते, आप 
अपनी थोग्यताके अनुसार दे दीजियेगा !?! 

उत्तरप्रदेशवालोंको गुजरात और महाराष्ट्रके लोग भइया कहते हैं । 
भइया लोग मेहनत-मजदूरीका काम करते हैं, इसलिए उनकी नजरमें 
'भइयाःका अर्थ हे, छोटा आदमी। बाजारमें भइयाकी कीमत बहुत 
कम होती है | इसलिए स्कूलवालोंने इस भइयाको १७) मासिक देना 
बहत काफी समझा । खददरकी घधोती ओर कुर्ता पहिने प्रथ्वीसिंहने भी 
छगनछाल दवे हेड-मास्टरके पास पहुंचकर बड़ी नम्नतासे सलाम किया। 
धण्टी बजी, उनसे कहा गया कि एक अध्यापक आ रहे हैं, उनके साथ 
जाना | हेडमास्टरके कमरेसे बहुत सी खाली कुसियाँ पड़ी थीं, लेकिन 
भइयाको कुर्सीकी क्‍या जरूरत ! अध्यापकके आनेतक भइयाको उसी 
तरह खड़ा रहना पड़ा। 

अध्यापक उन्हें व्यायामगृहमें ले गये । भइयाने कई तरहकी कस- 
रत दिखलकायी । अध्यापक संतोषरास भट्ट बम्बई विश्वविद्यालयके बी 
एस-सी, थे, उनको स्काडटिंगमें बहुत दिकूचस्पी थी। बह अपनी 


१०२ सरदार प्ृथ्वीसिंह 
दृर्टी-कूटी भहया-बोली हिम्दीमें विस्तारके साथ व्यायामकी बाबत उन्हें 
बतलाने ऊगे । हिन्दी बोलनेसें उन्हें दिक्कत होने छगी । पृथ्वी सिंह 
जराती ज,नते नहीं थे, इसलिए उन्होंने अध्यापककों अंग्रेजीम सम- 
झाथा, पहला वाक्य जेसे ही खतम हुआ, भद्द आइचरयसे उनकी ओर 
देखते हुए बोले, “चलिये हेडमास्दरके आफिसमें चलछ।?” पृथ्वीसखिहको 
इसका कारण नहीं मालूम हुआ कि क्यों बातको खतस किये बिना 
चलनेको कह रहे हैं। एथ्वीसिंहदका हाथ पकड़कर वह हेडमास्टरके 
कमरेमे के चठछे ओर बोले, “थह तो कोई ग्रेजुएट मारूम होते हैं ।?” 
हेडमास्टर तुरन्त कुर्सी छोड़कर उठ खड़े हुए और हाथ मिछाते हुए 
उनसे बेठनेके लिए कहा | बहुत अफसोस प्रकट करते हुए हेडमास्टर दबे 
बोले, “हमने समझा था, आप एक मामूली सइया हैं, इसीलिए हमने 
पन्‍्द्रह रुपया महाना देनेका नि३ुचय किया था । कृपया कूछ आइये ।”! 
पृथ्वी सिंह रास्ते भर सोचते आ रहे थे। वह अनुभव करने छगे 
कि उन्होंने अंग्रेजी बोछकर अच्छा नहीं किया; और तो और, अब 
शायद काम भी नहीं मिलेगा । 
दूसरे दिन जब पृथ्वीसिंह हेडमास्टरके पास पहुँचे तो उनके दिलमें 
आशा बहुत कम रह गयी थी; लेकिन हेडमास्टरने बड़ी नर्मीके साथ 
कहा- हमारी संस्था धनी नहीं हे, इसलिए हम आपकी योग्यताके अनु- 
7र वेतन नहीं दे सकते । आप समाजसेवक मारूम पड़ते हैं, इसछिए 
आशा है, आप हमारे ३० ) मासिकको स्वीकार करेंगे, और अपराहमें 
बारूकोंकों एक घंटा ब्यायासकी शिक्षा देंगे ।?! 
पृथ्वीसिंहकों बहुत प्रखकृृता हुईं | दूसरे दिनसे उन्होंने अपना काम 
शुरू कर दिया । 
एथ्वीसिंहका शरीर देखनेसेही माल्सम होता था कि घह पहलवान 
हैं, लेकिन सिवाय दंड-बेठकके घह और कोई व्यायाम नहीं जानते थे 
ओर यहाँ बने थे व्यययाम-शिक्षक । वह अपने दिरमें अपनी कमज़ोरीको 
खूब महसूस करते थे । स्वस्थ शरीर, सुन्दर मुख, ओर सोम्य स्वभाव, 


काडियावाड़में व्यायाम-शिक्षक १०३ 
उन्हें प्रकृतिकी ओरसे मिला था, मगर यही तीन गुण व्यायाम-शिक्षकके 
लिए काफ़ी नहीं हैं। अब उन्हेंने पुस्तकोंकों अपना गुरू बनाया, और 
शार्र।रिक ब्वध्याम, शारीरिक स्वास्थ्य, शरीर शाखके बारेसे शान प्राप्त 
करना शुरू किया | कभी-कभी वह परेडके मैदानमें चले जाते और 
सिप/हियोंकी कसरतकों अच्छी तरह देखते। भूख हड़तारू छोड़ बाक़ो 
समग्र अंडमानमें वह रोज दंडबैठक किया करते थे जिससे उनकी 
छार्तःका खूब विकास हुआ था, रग पढद्ठे भी खूब उमड़े थे। जांधियामें 
उनके शरीरेकों देख कर भरा कोन कह सकता था कि बह अच्छे 
ब्यायाम-शिक्षक नहीं हैं। जब्बतक उन्हें और व्यायाम-क्रियाओं के बारेसे 
साल्स नहीं था, तब्तक वह अपनी छाती, बालू , जाँब, पिंडछी, और 
श्ग पट्टोंकी दिखछा कर अपनी जानी हुईं कखसरतोंकों बतकछाते और 
जब उनका ज्ञान ओर बढ़ा तो शिक्षार्मे भी नयी बातें शामिल कीं । 

काठियावाइमें शारीरिक व्यायामका बहुत कम रवाज है। पृथ्वी 
लिंहने बहुत जढइ तरुणोंमें व्यायामके प्रति आकर्षण पैदा किया। 
उन्होंने आवाज उठायी कि तरुणोंका स्वास्थ्य सबसे बड़ा घन है, व्याया- 
मके बिना काठियाबवाड़ इस घनको बड़ी तेजीसे ख्रो रहा है। उनके 
पुराने मित्रने भावनगरके अभावशाली आदमियोको व्यायास-शिक्षार्मे 
सहायता देनेके लिए प्रेरित किया । स्कूलमें जो वह समय देते थे, उसके 
बादका समय वह दूसरे तरुणोंकी व्याय[म-शिक्षार्से गाते। चन्‍्द महीने 
बीतले-बीवले व्यायामके आन्दोलूनके लिए सुन्दर वातावरण पेदा हो गया । 

तझण व्यायामकी बहुत-सी बाते जानना चाहते थे, छेफिन पृथ्वी- 
सिंहकी पूँजी बहुत थोड़ी थी । 

हाँ, यहाँ एक बात कहना भूल गये । जब महाीनेकी तनख्वाह लेनेके 
बाद चपरासीने पृथ्वी सिहकों रजिस्टरपर दुस्तखत फरनेके लिपु कहा तो 
उनके सामने नामका सवार आया। उन्होंने ककम उठाकर स्वासी- 
शव लिख दिया । उन्हें यह खयाऊू नहीं आया कि भइयोंसे “स्वामी? 
जाम शायद ही कहीं मिले, मगर 'राब! तो वहाँ छप्पन जन्म हूँ ढ़नेपर 
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भी न मिलेगा। खेर ! गुजरात काठियावाड़के लिए ते 

स्वामीराव ही बस गये, जिसे उनकी साथु-अह्मयचारी दृत्ति देखकर छोगों 

ने स्वामी? बना दिया। द 
दामीरावके मित्रका नासिकके प्रसिद्ध च्यायाम-आचार्य, के. बी. 

सहावछसे घलिष्ठ परिचय था | उनके स 

किया गया कि वह व्यायामके बढ़े घिद्याथियोंक्री कुछ ध्यायाम सिखाय। 
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हावछ अपने पुत्र ओर दो शिष्योंके साथ स्ावनगर आये। स्वासी- 
रावने लाज-पंकोच छोड़ा आर खुद भी विद्याथियोंस शामिल हो गये । 


हक 


उन्होंने कोशिश की कि इस कलाको अधिकरसे अधिक सीखें। लेकिन 
जेलके संघर्-पूर्ण जीवनने उनके शरीरकों उतना लचीला नहों रहने 
दिया, इसलिए वह उतने सफल नहों हो सकते थे, जितने के उनके 
दुसरे तरुण शिष्य | सहाबलकी ब्यायाम-वेश्ये ओर उनकी हश्शक्षासे 
भाषनगरके शिक्षित तरुणोंमे व्यायामके लिए काफी झाचि पेंहा हो गयी | 
छेल-चिकनिया तरुण जो शारीरिक व्याथासकों नीची निगाहसे देखते 


थे--भी अखड़ेकी तरफ आहृष्ट हुए | इस सफलतासे स्वासी- 
रावका उत्साह इतना बढ़ा कि वह काडियाबाड़के प्रसिदअखिद्ध 


स्थानोंपर महाबछकों के गये। 
मालिशको कलामें निदुणता 
गर्मीके दिनोंमें बम्बई आब्तके स्कूलों जार काकेजोरम ४० दिनकी 


कर, 


छट्टी होती हे। पुस्तकोंको पढ़ने ओर महाबल जंसे दिशेषज्ञोंके सम्प्मो 


बल 


छुद्टा ह। 
७ बा कक न भु 
आलनेसे स्वासीरावकों व्यायाम-कलाकी बहुत-सी बातोंके जाननेका मोका 
मिला । स्वामीरावने छुट्टियोंकी इसी काममें छगाना चाहा। महावकः 
जीने उज्हें बड़ोदाके व्यायाम-कछाचार्य साणिकरावजीके पास जानेको 
ह हु 


जो कुश्वीकी कलामे बहुत निषपुण था | तरुणमें खूब बल था और साथ- 
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ही दावका ज्ञान भी । स्वामीरावके शरीरमें बल तो था मगर कुदतीकी 
करा नहीं थी । तरुण स्वामीरावकों एक बच्चेकी तरह जैसे चाहता बेसे 
उलठ-पुझट देता, स्वामीराव हताश नहीं हुए । उन्होंने ते कर लिया था 
कि इस कराकों सीखना है। पहली यात्रा बह बहुत तो नहीं सीख 
सके, मगर उन्हें इस कलाका महत्त्व मालूम हो गया, साथ ही माणिक- 
रावसे परिचय ग्राप्त करने तथा उनका शिष्य बननेका गोरव मिला । 
अब काठियावाडमें वे स्वामीराव ही नहीं, माणिकरावके शागिद भी थे। 
स्ववयंसेदक संघटनका अनुभव 
थ्योसोफिकक सोसायटीका भावनगरमें कोई सम्मेलन होनेवाला 
था, जिसके साथ प्रदर्शनी भी होनेवाली थी। सनातनधर्म स्कूछके हेड- 
मास्टरने विद्यार्थियोंकों स्वयंसेवक बननेके लिए कहा, केकिन सफलत" 
नहीं हुईं | सम्मेझूनके प्र बन्धक इसके लिए पुलिसकी मदद छेनेकी बाः 
सोच रहे थे । स्वामीरावकों यह पसन्द नहीं आया। उन्होंने हेडमास्टर- 
से कहा कि जरा मुझे हर क्लासमें जाकर स्वयंसेवक बनानेकी इजाजत 
दीजिये। हेडमास्टर निराश थे, लेकिन उन्होंने स्वामीरावको जानेकी 
इजाजत दे दी। वह पहले छठे दर्जेक लड़कोंमें गये । वहाँ उन्हें जो 
सफलता हुईं, उससे उत्साहित हो वे सातवें दर्जेमें गये। वहाँ कोई 
सज्जन फिलकालफी ओर बहा-विद्याकों घोरकर विलानेमें छगे हुए थे। 
स्वमीरावने एक शब्दसे स्वयं-सेवक बननेके लिए कहां झेकिन को४ई 
विद्यर्थी तैयार नहीं हुआ । वह हताश नहीं हुए। उन्होंने व्याख्यातासे 
चन्द्‌ सिनट बोलनेकी इजाजत मॉाँगी, फिर कहा, “खह्दर पहिनने और 
गांधी टोपी ऊगानेका क्‍या फायदा, यदि तुम उस संस्थाव्वी सामाजिक 
सेवा करना नहीं चाहते, जहाँ बेठकर सुम विद्यारसका आस्वादन कर 
रहे हो ९? ध्याख्याता गुस्सेसे बोल उठे, “इसे गांधी टोपी सत कहो । 
वह सफेद टोपी हे । इसे विद्यार्थियोपर छोड़ दीजिये ।? पूछनेपर छड़ 
कोने एक स्वरसे कहा, “गाँधी टोपी” । वार्ूंटियर बननेके लिए कहने 
पर, कई लड़कोंने अपना नाम दिया । 
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स्वासीरावने वाहंटियरोंकों एके निश्चित समयपर निश्चित पोशाक 
और छाठीके साथ बुराया | दूसरे दिन वर्दीयारी तरुण छाठियाँ सभाके 
पहुँच गये | भावनगरकी जनताने कभी सम्ञ्नान्त पारवारक तुम बच्चा 
को इस तरह बर्दी पहने, कछाडी लिये परेड करते नहीं देखा था। कुछ 
प्रमुख नागरिक यह कह आलोचना फरते थे-- आ साणस शा माटे 
नाना छोकराओंना हाथ माँ बॉसड़ा आपे छे १? ( यह आदमी छोटे 
बच्चोंके हाथ क्‍यों बॉस दे रहा हे ? ) ऊड़के भी पहले कुछ शमसते-से 
मालुभम होते थे, खासकर छःठीकी जरूरतकों तो न हेडमास्टर ही समझते 
मे और न गोपालजीमाई ही । सम्मेलनके बाद शामको प्रदशनीमें जाने 
के लिए बड़ी सीड़ थी। कुछ शरारती फाटकपर जमा हो गये थे, और 
गड़बड़ी मचानेके लिए तेयार थे। कुछ फोजी सिपाही भी उनके 
साथ हो बिना टिकट ही प्रदर्शनीके भीतर घुसना चाहते थे। टिकट 
सिर्फ चार आना था। 

स्वामीराव लड़कोंको फाटकपर तेनात कर खाना खाने गये थे। 
उनके पास खबर पहुँची। वह दोड़े आये। शबन्थकारकोंसे पूछनेपर 

नहोंने कहा, “जैसे हो वेसे परदुर्शनीकी रक्षा करनी चाहिये।” रवासी- 

रावने अपने अखाड़ेवाले नोजवानोंको राठी ऊेकर आनेके ।लेए कहा । 
सारेके सारे वहाँ पहुँच गये । अखाड़िया तरुणोंकी छाठी के खड़े देखकर 
शरारती वहाँसे रफू-चक्कर हो गये । 

स्वामीराव सावनगरके तरुणों ओर उनकी बजहसे बृद्धोंमे भी बहुत 
प्रिय होते जा रहे थे, क्‍योंकि व्यायासकी रुचि फैछाकर उनन्‍्हान सचमुच 
तरणोंके स्वास्थ्यमें भारी परिवर्तेन किया था। साथ ही उनके रहन-सहन 
और सादे जीवनने बहुतोंके दिलमें श्रद्धा पेदा कर दी। वह व्यायाम 
ही नहीं, खदरके भी बड़े भक्त थे। उन्होंने देखा, स्कूलके अध्यापकों 
और विद्यार्थियोंगें खदर पहिननेवाले बहुत कम हैं । हेडमास्टरसे कहने 
पर उन्होंने उन्हें समा बोलनेकी इजाजत दी। खड़े तो हुए सिफ 
खद्दरका गुण गानेको किन्तु उसमें भारतमाताकी गरीबी, परतन्त्रता, 
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आदि कितनी ही बातें बड़े करूुण ढंगमें कह डाली । बोल जानके बाद 
स्वामी रावकों अपनी गलती मालूस हुई। श्रोताआंम बहुतसे डन्हं आर 
श्रद्धाकी दष्टिसे देखने छगे, “देखो इस आदमोकों जिसने देशके लिए 
अपने सुख और आरामको ठुकरा दिया ।” कोई कोई कह रहे थे “क्ष्या 
बात है, जो इतना शिक्षित ओर संस्कृत व्यक्ति ३० रुपल्‍छोकोी नोकर 
करता है? जरूर इसमें कोई रहस्य है।” कुछ राजनाॉतिक-कर्मा ता 
समझने छगे कि यह जरूर कोई सरकारका खुफिया है । 
एक शपथ 

स्वामीरावने भावनगरमे बच्चोंके क्रीड़ा-मण्डलसे अपना काम झुरू 
किया था। क्रीडा-मण्डलू था कुश्ती और कसरतके लिए। अखाड़ेकों 
जिस खूपसे उन्होंने पाया था, बह था सौ फुट रूम्बा, सो फुट चोड़ा 
एक खुला स्थान, जो एक बागके भीतर स्थित था । अखाड़ेके एक ओर 
कुओआँ था और एक कोनेपर सिन्दूरसे रंगी हनूमानकी मूर्ति । यहाँ बारह 
फुट लम्बी, बारह फुट चोड़ी जगहकों खोदकर कुश्तीकी जगह बना की 
गयी थी। अखाड़ेमें कुछ छाठियाँ, कुछ मुद्दर थे, जिसे मारीके जिम्मे 
छोड़ आते थे। ; 

एक शामकी स्वासमीराव अखाड़ेकी ओर गये । दूरसे ही देखा, कुछ 
लड़के झाड़ू छेकर अखाड़ेकोी साफ कर रहे हैँ आर दूसरे तमाशा देख 
रहे हैं। स्वामीरावकों यह खयाऊरू आसानीसे आ सकता था कि हाथका 
काम सभीकों करना चाहिये, मगर इस वक्‍त उन्हें यह भी खयाल 
आया, इस जगहकों कुछ और बेहतर रूप देना चाहिये, ताकि लड़के 
जिस कामके लिए आते हैं, उस काममें उनका समय ज्यादा छगे। 
उन्होंने निश्चय किया कि क्रीड़ा-सण्डरल या अखाड़ेकीं एक सुन्दर रूप 
देना होगा । 

दूध ओर चीनी स्वामीरावका जिय भोजन था। उन्होंने तय किया 
कि जबतक क्रीड़>मण्डछूकों सुन्दर रूप न दे लेंगे, तबतक दूध चीनी 
हराम है। यह प्रतिज्ञा स्वामीरावने बच्चोंके सामने छी थी। इसकी 
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सूचना उनके माता-पिताओंके पास भी पहुंची, छेकिन कोई सहायता 
नहीं कर सका । छः महीना बीते, स्वामीराव अठारह पोण्ड घट गये, 
लेकिन अभी भी कोई रास्ता नहीं निकला । इसी समय नर्यें महाराज 
कृष्णकुमारसिंहकों गद्दी हो रही थी। उत्सव बड़ी शान-शोकतसे मनाया 
जानेवाला था । उस वक्त शिक्षा-विभागके अध्यक्षने स्वामीरावकों भी 
व्यायाम-प्रदर्शन करनेके लिए कहा । प्रदर्शनमें महाराजा ओर उनके 
दीवान सर अभाशंकर पहनी भी आये । स्वामीरावके क्रीड़ा-सण्डलके 
ग्रदर्शनको देखकर वह इतने असन्न हुए कि सर प्रभाशंकरने वहीं 
हुक्म पास किया कि अखाड़ेके लिए स्वामीरावकों एक सुन्दर जगह दी 
जाय । क्रीडा-मण्डलको सोतीबागर्मे एक जगह दी गयी। मालीकों 
हुकुम हुआ कि बड़े बृक्षोंकी जड़ोंके पास फूलवाले पौदे लगाये जायें, 
जिसमें अखाड़ेवाले तरुण सुगन्धित हवामें सास रे। अखाड़ेके ऊपर 
छत भी पड़ गयी, कसरतके सामान भी काफी खरीद लिये गये। 
माणिकरावजीसे आरर्थना की और उन्होंने अपने एक तरुण शागिदद 
बहाउद्दीत उस्मान शेखकों स्वामीरावका सहायक बननेके लिए सेज 
दिया। क्रीड़ा-मण्डऊक सचमुच ही. अब सावनगरकी एक उपयोगी ही 
नहीं, सुन्दर और असिद्ध संस्था बन गयी। क्रीड़ा-सण्डलके प्रारम्भ 
करने वाले थे स्वामीरावके मित्र, गणेश रघुनाथ वेशस्पायन, अब 
स्वामीरावने उसका नाम रख दिया गणेश क्रीड़ा-सण्डलू । 
५८ ५८ ५८ 

स्वामीराव लड़कों मे जितने प्रिय थे, उतने ही अध्यापकोंसे अग्निय । 
कारण था, उन्हें वह अपनी ही तरह चुस्त देखनेके लिए उनकी 
नुक्ताचीनी करते थे। एक दिन उनकी असिस्टेण्ट-हेडमास्टरसे व्यायामके 
सिलसिलेमं बहस छिड़ गयी । अध्यापक कह रहे थे कि सर ग्रभाशंकर 
पइनी ज़िन्द्गीके किए व्यायासकी कोई जरूरत नहीं समझते । स्वरामी- 
रावने जवाब दिया, “सर प्रभाशंकर जेसा आदमी कभी ऐसा कह नहीं 
सकता, और यदि कहे भी तो मेरे लिए उसका कोई मूल्य नहीं। बह 
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हें ५ ०] 
एक चतुर शासक हो सकते हैं, लेकिन व्यायामके विशेषज्ञ ओर डाक्टर 


२५ हा न 
अध्यापक गुस्सेमें आकर बोला, “तो तुम सर अभाशंकरसे भी 
अपनेकों ज्यादा होशियार समझते हो ९? 

“हाँ, जहाँतक कि व्यायामका सम्बन्ध है ।” 

अध्यापकने इसपर गली निकाली । स्वामीराव उठ खड़े हुए और 
डनके छाल चेहरेकों देखकर अध्यापक भाग गया । कुछ दूर पीछा किया, 
सगर फिर अपनेको सँसाछा । हेडमास्टरकों इसकी कोई सूचना नहीं 
दी और स्कूल छोड़कर चले आये। गोपालजीभाईने बहुत कोशिश की 
लेकिन स्वामीराव फिर छोटकर नहीं गये । 

स्वामीराव जब सावनगर पहुँचे, तभी दक्षिणामूर्ति विद्याभवनके 
कार्मोको सुनकर उनकी ओर आक्ृष्ट हुए। स्कूलछ छोड़नेके बाद भवनके 
नजदीक सम्पर्कमें आनेका उन्हें मोका मिला और वह सवनसें व्यायाम- 
की शिक्षा देने गे । पीछे इतिहास ओर भूगोल भी पढ़ाने छगे । वह 
हिन्दी नहीं समझ सकते थे, इसलिए स्वामीराव गुजरातीमें बोलनेकी 
कोशिश करते, जिसमें काफी गलतियाँ होतीं और विद्यार्थियोंका मनो- 
रंजन होता । दक्षिणामूर्ति विद्यार्थीमवनमें कितने ही उच्च आदरश्शंके 
अध्यापक कार्य करते थे। स्वामीरावका सम्बन्ध उनसे भी घनिष्ठ 
होता गया । पीछे हाथोंमें घाव हो जानेसे अस्पताल जाना जरूरी हुआ 
' और इस तरह भवनसे सम्बन्ध छूट गया। 

न है र्न- 

स्वामीरावने अपनेको छिपानेकी पूरी कोशिश की थी, लेकिन बह 
एक सजीव पुरुष थे, इसलिए चोबीसों घंटे आत्म-गोपन करना मुश्किल 
था । किसी-न-किसी वक्त उनकी अतिज्ञा झलक जाती आर उनके बताव- 
से छोगोंकों यह भी मारूस होता कि इतना योग्य आदमी क्यों इस 
तरह मामूछी जोवन बिता रहा है। उस वक्त वह अपने एक सहकारी 
अध्यापकके साथ एक मकानमें रहते थे। रातकों वह बेघड़क सोये हुए 


नहीं 


£ ६०९५ 
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थे। अध्यापकने आकर उन्हें जगाया ओर कठोर दब्दोंमे कहा, “तुम 
सरकारी जासूस हो। मेरे जैसे देश-मीके घरमें तुम नहीं रह 
सकते ।” स्वामीराव केसे अपनी सफाई देते ? लेकिन वह ऐे/॥ बातोंके 
लिए तेयार थे। उन्होंने अपना बिस्तरा समेदा और मुस्कराते हुए उसी 
रात उस घरकों छोड़ दिया। 


एक दिन विद्यार्थियोंके साथ ( स्वामीराव ) दहलने जा रहे थे । 
रास्तेमें सामनेसे पाँच साथु आ रहे थे। वे बहुत हट्ढे-कट्टे उत्तरी भारत- 
के रहनेवाले थे। खादीका कपड़ा और गाँधी टोपी पहिने गुजरातियोंको 
देख कर उन्होंने महात्मा गॉधीकों गाछी देना शुरू किया। गालीको 
भी शायद किसी साधुने दोहामें जोड़ रक्खा था। काठियावाड़ी विद्यान 
थियोंने तो नहीं समझा, छेकिन स्वामीराव समझ रहे थे। स्वामीरावने 
उनसे पूछा, “बाबा आप क्या गाना गा रहे हैं 


“जो भी हमारी मर्जी ।?”? 


“में भी आपके गानेको सुनना चाहता हूँ ।” उन्होंने महाव्माजीके 
प्रति गंदी गालियोंसे भरा एक दोहा सुनाया । स्वामीराव इसे बर्दाश्त 
नहों कर सके | उन्होंने जोरसे कहा, “आपने गाॉँबीजीको गाली दी 
अब मैं कहता हूँ कि तीन बार “महात्मा गाँधीकी जय बोलो! ।” साथु 
भला क्यों मानने छगे ? उन्होंने मजाक उड़ाया। स्वामीरावका डंडा 
उनके एक बिद्यार्थी बारूजी पटेलके पास रहता था। उन्होंने बालजीकों - 
ढंडा छानेको कहा। मुसटंडे साधुओंने हँसते हुए कहा, “हम तुम्हारे 
डंडा दिखलानेसे डर जायेंगे १?” सख्वासीरावने कहा, “अच्छी बात. में 
डंडा नहीं दिखाऊँगा । अब तुम सजग हो जाओ?” उन्होंने सबसे. तगडे' 
साधूकों जाकर गदनसे पकड़ा ओर कहा, “अब मैं तुम्हें जमीनपर 
पटकने जा रहा हू तुमसे जो बने करो ।” हाथके पकडने हांसे साधूको 
पता चल गया कि आदुर्मीमें कितना बल है। उसने जरा भी देर किये 
बिना चिल्ला दिया, “महात्मा गाँधीकी जय |” उसके साथियोंने भी 


काठियाबाड्में व्यायाम-शिक्षक १११ 
अनुशरण किया। स्वामीरावके साथ-स्लाथ सो विद्यार्थी चल रहे थे, 
उनके यह अच्छा मनोरंजन रहा । 

है >द ५ 


स्वामीरावकों रहनेके लिए एक मकानकी तकाद थी, लेकिन वह 
किराया नहीं दे सकते थे। किसी दोस्तने कहा कि शहरसे बाहर किन्तु 
दक्षिणामूर्तिभवनके नजदीक ही एक अच्छा बंगला खाली पड़ा है । यह 
बंगला किसी भक्तने एक जेनी साथुके लिए बनवाया था। साधु बहुत 
दिन नहीं रह सका और उसी बैगछेमें उसकी रूत्यु हो गयी। शहरसें 
मशहूर हो गया कि उस बेंगलेमें भूत रहता है। कोई उस बँगलेसें 
रहनेके लिए तैयार नहीं होता | स्वामीरावकों कभी भूतपर विश्वास नहीं 
था। बंगला देखनेपर उन्हें पसन्द आया। उन्होंने मालिकसे रहनेकी 
इजाजत मॉँगी ओर उसने बड़ी खुशीसे इजाजत दे दी । दोस्तोकों जब 
मालूम हुआ, तो उन्होंने स्वामीरावकों बहुत समझाया ओर अपने परोंमें 
रखना चाहा, ले'केन स्वामीराव भूतोंका तमाशा देखनेके लिए तुझे 
हुए थे । 

स्वासीराव अपना बिस्तरा, चारपाई ओर एक लालटेन ले भझूते 
वाले बेंगलेमें पहुँचे। गर्मियोंके दिन थे, उन्होंने अपनी चारपाई 
बाहर आसमपनके नीचे बिछायी । खूब गहरी नींद सोये थे । एकापक 
उनके कानोंसे आवाज जायी, “कोन छे ।” स्वासीरावने आँखें खोऊफर 
इधर-उधर देखा, मगर कोई नजर न पड़ा। चन्द मिनटों बाद फिर 
वही आवाज आयी। जिस तरफसे आवाज आ रही थी, उधर नजर 
डालनेपर कोई खड़ा दिखलाई पड़ा । स्वाभीरावने भी “कोन छे” ऋह- 
कार, जिसपर उसने उसी शब्दकों दोहराया । स्वामीराव उसझी 
ओर दोड़ पड़े । भूत बहाँसे भाग निकछा और वहाँ फिर कभी दिस्व- 
लाईन पड़ा । बस्तुतः वह अलोंका बेंगछा नहीं, बदमाशोंका अड्डा था । 
स्वामीरावके छोड़ नेके बाद बँगलेमें रहनेवाके आने लगे | 
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१९२४ आया। स्वासीरावकों भावनगरमें रहते दो साछ क्रो गये 
थे । अगर सरकारी मेहरबानीपर रहे होते तो उन्हें ॥९७४ में छूटना 
था, छेकिन अपनी मर्जीसे वह अब स्वतंत्र थे। वह पिताकों सिलनेके 
लिए काठियाबाड़ बुरा नहीं सकते थे, ओर साथ ही बृद्ध पिताको 
मरनेसे पहले देखनेके लछिए भी उनका दिल बेकरार था | किसी मिन्रने 
२००) दिये ओर वह चरूद दिनोंमें बर्मा पहुँच गये। निराश पित्ताको 
एकाएक इस तरह पृथ्वीसिंहकों सामने देखकर पहले आश्रय, फिर 
अपार आनन्द हुआ । पथ्वीसिंहने उन्हें सारी बात बतऊाकर आशीर्वाद 
माँगा, “मैंने अपना सारा जीवन देशसेवाके लिए अपित किया है, आप 
खुशीसे मुझे आज्ञा जोर आशीर्वाद दें।” पिताका आशीर्वाद ले बिंदा 
होते वक्त एथ्वीसिंहने कहा--“यदि देशके दुश्मनोंसे लड़ते-लड़ते में 
मारा जाऊँगा, तो बड़े बड़े अक्षरोंसे उसकी खबर सब जगह छप जायगी 
ओर आपको मारूस हो जायगा। यदि में बीमार होकर चारपाई पर 
मरा, तो मेरे मित्र किसी न किसी तरह आपको खबर देंगे । हाँ, यदि 
देश-सेवा करते में जिंदा रहा, तो आप कोई खबर नहीं पा सकते ।”” 

दो सार भारतसें अज्ञात-बास करनेके बाद प्ृथ्वीसिंहकी इच्छा 
हुई कि अँग्रेजोंके च॑गुलसे बचकर किसी दूसरे देशकों चले चलें। बर्सा- 
की सीमापर स्थासका मुल्क है। रास्तेके खतरेके बारेसें वह सुन चुके 
थे, तो भी उन्होंने स्थाममें छलॉग मारनेका निश्चय किया। रंगूनमें " 
उन्होंने एक खिलोना-पिस्तोल खरीदी, जिससे काफी आवाज निकलरूती 
थी। कुछ आतिशबाजीके पटाखे भी लिये, जिनसे जंगली जानवरों- 
को डराया जा सकता था। कुछ दवाइयाँ और एक अच्छा छुरा 
पासमें रक्‍्खा । 
.._ सोलमिन छोड़नेके बाद उन्हें नावसे एक नदी पार करनी पड़ी । 

अब घना जंगरू था, जिसमें खूरुवार जानवर थे। तीन दिनतक उस 

जंगरूसें चलते रहे। जानवर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके, लेकिन 
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मच्छरोंने उन्हें परास्त कर दिया। एक शासकों उन्होंने देखा कि १०४ 
डिग्हयूका बुखार चढ़ा हुआ है। अब आगे चलना सम्भव नहीं था। 
इधर-उधेर हूँढनेपर एक तारबाले आदमीका घर मिला। वह नोजवान 
हिन्दू था। पृथ्वी सिंहकी बातपर उसने विस्वास किया, “मैं रंगूनके एक 
व्यापारीके लिए बहुतसी गायें खरीदने आया था, यहाँ जंगछमें आकर 
बीमार पड़ गया ! रातकों मुझे अपने पास रहनेकी जगह दीजिये ।” 
पृथ्वीसिंह मुसलमानों जसा कपड़ा पहने थे, इसकिए नाम भी 
मुसलमानों जेस। बतछाया। हिन्दू तरुणने जितना भी हो सकता था, 
उन्हें अच्छी तरह रखनेका इन्तजाम किया। वह बिस्तरेपर पढ़े थे, 
बुखारके जोरमें अक्बक करने छगे। उन्होंने तरुणकों कागज पेन्सिल 
छानेको कहा, ओर छानेके बाद यह भी, “जो में कहता हूँ, उसे लिखते 
जाओ ।?! 
दूसरे दिन बुखार उतर गया। तरुणने प्रथ्वीसिंहसे कहा, “आप 
तो कहते थे कि में अपने मालिकके लिए गाये खरीदने आया हूँ, मगर 
रातको आप क्या बोल गये, जर। उसे भी तो देखें।” यद्यपि प्रथ्वीसिंह- 
ने अपने जीवनका कोई रहस्य नहीं खोला था, छेकिन उन्होंने देशकी 
आजादी ओर मरने-मारनेपर गरमागरम लेक्चर जरूर झाड़ा था। तरुण- 
ने शायद बात समझ ली, लेकिन उसने ओर जाननेके लिए कोई सवाल 
नहीं क्रियघ। तीच दिनतक वह उस हिंदू तरुणके साथ रहे । मुसल- 
मान जानते हुए भी तरुणने उन्हें अपने भाईकी तरह रक्‍खा। जब पृथ्वी- 
सिंह कुछ अच्छे हुए और उन्होंने आगे जानेकी बात कही, तो तरुणने 
सारे खतरोको बतलाकर आगे न जानेकी सलाह दी। वह फिर मोल- 
मिलन लोट आये । बुखारने दुहरा दिया। उस दिन वह एक सुसऊमान 
सरायमें गये । उन्हें रहनेके लिए कोठरी मिली । भीतर जाकर उन्होंने 
(छा बन्द कर लिया, जिसमें फिर कोई उनकी अकबकको न सुन छे । 
रगून आकर उन्होंने करूकत्ताके लिए जहाज पकड़ना चाहा। जेटी- 
पर पहुचते-पहुँचते फिर बुखार आ धमका । दो तीन बार करकत्तावाले 
रद 
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जहाजके छूटनेके बारेमें किसी आदमीसे पूछा । वह खुफिया आदमी 
था, उसे संदेह हो गया। उसने तरह-तरहके सवाल है इलख ट 
किये। जवाब सन्वोषजनक नहीं थे, इसलिए उसका सनन्‍्देंह और 
बढ़ा। उससे प्रथ्वीसिंहकों थानेपर चलनेके लिए कहा। जब दोनोंमें 
सवाल-जवाब हो रहा था, उसी वक्त एक खुफियाका जफसर उधरसे' 
जा रहा था। वह किसी बड़े कासपर जा रहा था, इसलिए उसने उसी 
आदमीको के जानेके लिए कह दिया। प्ृथ्वीसिंहने आदीसे एक धनी 
व्यापारीके यहांसे होकर चलनेके लिए कहा। आदमी मान गया। 

पृथ्वीसिंह उसे एक सुनसानसे रास्ते पर ले गये। उन्होंने आदमीके 
हाथ पर ५८ रु, रख उसके कन्धेकों छूते हुए कहा, “अगर तुम अपनी 
भछाई चाहते हो तो सुझसे छेड़छाड़ न करो ।!? आदमी बिना एक शब्द 
बोले वहाँसे चछता बना । / 

आदसीके बिदा होते ही उधरसे एक टेक्सी निकली, प्रृथ्वीलिंह 
उसपर बैठ गये ओर ड्ाइवरसे खूब तेज चलनेके लिए कहा। आध 
धण्टेकी दोड़के बाद वह एक छोटेसे स्टेशनपर पहुँचे ओर टक्‍्सीसे 
उतर मॉडलेवाछे स्टेशनकी ओर गये। वहाँ पासकी नदीमें स्थीमर 
चलते थे। एृथ्वीसिंह किन्दत्‌ जानेबवाले स्टीसर पर बैठ गये । चिन्द्विन 
नदीमें स्टीमरका यह आखिरी स्टेशन है । उत्तर बर्माका रास्ता छेते घर्छ 
पृथ्वीसिंहने सोच लिया था कि अब मुझे मनीएरके पहाईमेंसे होकर 
हिन्दुस्तान जाना होगा। स्टीमरसे उतर कर वह घर्सशालेमें गये। धर्म- 
शहलेमें तीन सनोपूरी भी उहरे हुए थे, जो दूसरे ही दिन अपने घरकी 
ओर प्रस्थान करनेवाले थे। पृथ्वी सिंहने जब साथ चलनेकी बाद कहीं, 
तो उन्होंने कहा, हाँ, आप चकछ सकते हैं?” लेकिन सरहदके अफसरके 
पास जाना अपनेको खतरे डाऊना था। तीनों, मनीपुरी सीधे-सादे 
आदमी थे। उन्होंने उनसे कहा, माई, मैं कांग्रेसी हूँ, अँम्रेज अफसरके 
सामने मेरा जाना अच्छा नहीं है । क्या तुम कोई ऐसे पहाड़ी रास्तेसे 
नहीं चक सकते, जिसमें आज्ञ-पत्रकी जरूरत न हो ९? 
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उन्होंने बताया, “रास्ता तो है, लेकिन उससे जानेपर तीन दिन 
ओरूचग जायेंगे ।?” 

“समीपुरतक तीनों आदमियोंका जो खर्च होगा, में दूँगा, चलो 
ऐसे ही रास्ते जिसमें राहदारीकी जरूरत न हो'।” उन्होंने स्वीकार 
किया । प्ृथ्वीसिंहने यह भी कहा कि मनीपुर पहुँचकर. में इस बड़े 
छरेको भी तुम्हें दे दू गा। 

दूसरे दिन उन्होंने पगडण्डी पकड़ी। जंगली पहाड़ी रास्तेसे दे 
परिचित थे, लेकिन प्रथ्वीसिंह तो मलेरियासे ओर भी कमजोर हो गये 
थे। ऊपरसे पानी बरस गया था, इसलिए रास्तेमें बिछली बहुत थी । 
लेकिन प्ृथ्वीसिंहको अपनी सारी शक्ति छगाकर इस संकटसे पार होना 
था । कई जगह गिरे और उठे, कितनी ही दूर जानेके बाद उनके 
साथियोंने गन्ध सूँघकर कहा कि यहाँ आस-पास कहीं बाघ है। यह 
कहते हुए उनके चेहरोंपर रूत्युकी छाया दोड़ गयी थी। कुछ ही देरमें 
पृथ्वी सिहको भी वह गन्ध मार्स हुईं। वह रूत्युसे लड़नेके लिए 
तैयार थे। झत्यु शायद चारों आदर्मियोंकी गन्ध पा दूर हट गयी। 
काफी देर बाद उनके साथियोंकी जानमें जान आयी और पीछा पड़ 
गया चेहरा अपने स्वाभाविक रंगमें आया । 

शासकों वह एक छोटेसे गॉवके बाहर एक धर्मशाछामें उहरे। 
अपना सामान बीचसें रखकर चारों जने सो गये। आधी रातके बाद 
डाकू आये। उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू किया। प्रृथ्वीसिंह भौर उनके 
साथी डण्डे संभालकर जोरसे चिह्लाने ऊगे। कुछ देर बादु हल्ला 
सुनकर गाँवके भी कुछ छोग चले आये ओर डाकू उन्हें छोड़कर भाग 
गये। जंगछसे ढका पहाड़ी दृश्य बहुत ही सुन्दर था, लेकिन पृथ्वीसिंह 
प्राकृतिक सोन्दर्यका आनन्द लूटने नहीं गये थे। बह किसी तरह 
हिन्दुस्तान पहुँचना चाहते थे। पथ मयानक था, इसमें सन्देह नहीं । 
दूसरे दिन शामकों एक नदीके किनारे पहुँचे। नदीकी धार बहुत तेज 
थी। पानी बहुत गहरा नहीं था, ज्यादासे ज्यादा ४ फुट रहा होगा; 
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लेकिन उस तेज धारमें १०० गज पार करना था। नदीके तटपर खड़े 
होकर चारों जनें कुछ देरतक घाटकी ओर देखते रहे । पाम कर रही 
थी, हाथी आदि हिंसक पश्चुओंका डर था, इसलिए देर करना खतरेकी 
बात थी; साथ ही घाटकों पार करना भी कम खतरेकी बात नहीं थी। 
उनके सामने नो पहाड़ियोंने घाट पार करनेकी कोशिश की, लेकिन, 
पैर उखड़ गये ओर फिर उनका पता नहीं छगा। सूर्य नीचे उत्तरता 
जा रहा था और उसीके साथ-साथ उनकी आशा भी छूटती जा रही 
थी। लेकिन चुपचाप खड़ा रहना असह्य हो रहा था। प्रथ्वीसिंहके 
तीनों साथी खूब हृइं-कद्दो जवान थे। उन्होंने एक जगह देखी, 
जहाँ पत्थर कम छुड़क रहे थे। उन्होंने पृथ्चीसिंहके कपड़े-छत्तेको ले 
लिया और उस पार पहुँचनेमें सफल हुए । पृथ्वीसिंह भी पांछे 
नहीं रह सकते थे, उन्होंने भी लरंगर छोड़ दिया । गवबाहके 
जोरका उंतना डटकरके म्ुकाबछा नहीं कर पाये तो भी किसी 
तरह हिलते-डोलते साथियोंके पार पहुँचनेके स्थानसे आध मील नीचे 
जाकर, धारसे बाहर निकले । अपनेको जीवित देखकर उन्हें खुशी हुई । 
पार पहुँचते ही जोरकी वर्षा होने छगी । सारे कपड़े भोंग गये । न वहाँ 
आग बालनेके लिए सूखी रूकड़ी थी, ओर न भींगी दियासलाई ही बल 
रही थी । बुखारसे उठनेके बाद यह कठिन यात्रा, ऊपरसे वर्षामें भींगना, 
आधी रातके बाद उन्हें सख्त बुखार आया ओर सारा दारीर कॉपने 
लगा । लेयनेके लिए सींगी जमीन ओर भींगे कपड़े रह गये थे । 

दूसरे दिन सबेरे बुखार उतर गया, कमजोर थे लेकिन उस निर्जन 
जंगलमें पीछे रह जानेके लिए तेयार न थे। रास्तेमे कई जगह के हुई । 
चरना मसुर्किक था, लेकिन मनपर जोर देकर वह दोड़ने रंगे। आधच 
मील दोड़नेके बाद शरीरसे पसीना चूने कगा। फिर साथियोंके लिए 
बैठ गये। वह सारा दिन इसी तरह दौड़ते-बेटते बौता और रातकों 
अपने गंतव्य स्थानपर पहुंच गये । दूसरे दिन कोशिश करके दस रुपया 
रोजपर टॉधन किरायेपर किया। घोड़ेवाला मजबूरीको जानता था 
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खेरियत यही हुई कि उसने अधिक नहीं माँगा । उस दिन शामकों 
जिस गाँवमें पहुंचे वहाँ पहाड़ियोंके कई जान पहचान वाले थे। प्ृथ्वी- 
सिंहकी आगे बढ़नेकी हिम्मत नहीं हुईं । उन्होंने दोस्तोंसे ठहरनेके लिए 
कहा । वे भी भलेमानुस थे और उन्होंने रहना स्वीकार किया। अब 
मनीपुर चालीस मील रह गया था। उन्होंने पाँच रुपयेपर एक घोड़ा 
किया ओर दूसरे दिन वहाँ पहुंच गये। साथियोंने अपने घरमें बड़े आरा- 
मसे रक्‍खा । चारों तरफ हरे-हरे पहाड़ोंसे घिरी. इस सुंदर नगरी ओर 
उसके आसपासके छोटे-छोटे गाँव तथा खेत बड़े मनमोहक थे। आठ 
द्नितक उन्होंने इम्फालमें आराम किया। पूछनेपर मालूम हुआ कि 
बिना अँग्रज रेजिडेण्टसे राहदारी लिए कोई आदमी सरहद पारकर 
आसामके भीतर नहीं जा सकता। पृथ्वीसिंह राहदारी लेनेकी हिम्मत 
नहीं कर सकते थे | मनीपुरकी सड़कोंपर घूमते उनका एक सरकसवालेसे 
परिचय हो गया। सरकस आसाम जानेवारा था। प्रथ्वीसिंहने किसी 
तरह उसका विश्वास प्राप्त किया । छे चलनेके लिए प्राधंना करनेपर 
डसने उत्तर दिया, “परवाह मत करो, में तुम्हें अपने सरकसका खिलाड़ी 
बनाकर के चल्ूँगा।” मनीपुरसे मनीपुर रोड स्टेशन ३० मौल है। 

उन्हें दस रुपये मोटरका किराया देना पड़ा। रास्तेमें बहुतसे खुफिया- 
वाले यात्रियोंकी देखभाऊके लिए तैनात थे। लेकिन प्ृथ्वीसिंह तो सर- 
कसके खिलाड़ी थे। अब वह रेलके स्टेशनपर थे। जो रेलवे लाईन 
उनके सामने थी वह एक दूसरेसे जुड़ी भावनगरतक चली गंयी थी । 
राजकी नोकरी 
स्वामीराव अब फिर भसावनगरमें थे। शिक्षा विभागके डाइरेक्टर 
विहुलराय मेहताके सभापतित्वमें शिक्षित सम्श्नान्त व्यक्तियोंकी एक सभा 
हुई, जिसमें स्वामीराव व्यायासकी आवश्यकतापर बोले। उन्होंने बताया 
कि किस तरह गुजराती तरुणोंका शरीर ओर स्वास्थ्य गिरता जा रहा है 
ओर क्यों इसकी उपेक्षा करना आत्म-हत्या है। मेहता इस व्याख्यानसे 
बहुत असन्न हुए। उन्होंने अब स्वामीरावको राज्यंके शिक्षा-विभागमे ले 
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पछिया । उनके जिम्मे काम था, रियासतके स्कूलोंमें व्यायामका प्रचार । 
भावनगरने जानेके बादसे ही स्थामीराव राजपूत है ३.6 भोके 
साथ संबंध स्थापित करनेकी कोशिश कर रहे थे, मगर उन्हें नफरूता 
नहीं हुईं थी । अब उन्होंने राजपूत छड़फोंकी व्याथाम सिखानेके लि 
अवेतनिक तोरसे अपनी. सेवाएं पेश कीं । यद्यपि राजपूत मुखिया उन्हें 
बनिया समझकर बड़ी नीची निगाहसे देखते थे, छेकिन थोड़े ही दिनोमें 
विद्याथियोंके साथ वह बिलकुल घुल-मिल गये । राजपृत वोडिंग हाडख 
के सुपरिन्‍्टेण्डेण्ट मकनजी मास्टर बहुत बूढ़े थे ओर बोडिंगका इन्तजास 
क्रना उनके लिए आसान काम नहीं था। स्वामीरावबकों अबंधके संबंध- 
में भी कुछ काम करना पड़ता था, क्योंकि राजपूत नेता भी अब उनस 
अभावित थे । बुढ़ापे और तरुणाईकी खटपट शुरू हुईं | अधिकारियोंने 
धन्यवादपूवेक मास्टर साहबकी सेवाओंका आभार स्वीकार करते हुए 
कुछ रुपये पेश किये । बूढ़े सुपरिन्‍्टेण्डेण्टने बोडिंगसे बिदाई छी और अब 
स्वामीराव नये सुपरिन्टेण्डेण्ट नियुक्त हुए ! राजपूत नोजवानोंकों सेंभा- 
लना आसान काम नहीं था, लेकिन स्वामीराव हमेशा तरुणोकों आसा- 
नीसे अपने प्रभावमें छा सकते थे, क्योंकि वह ऊपरसे हुक्म चलाना 
अपना फर्ज नहीं समझते थे, बल्कि समझते थे कि मैं भी उनमेंसे एक 
हूं। राजपूत बोडिंग हाउसके लड़के शहरमें सबसे अधिक शरारती समझे 
जाते थे; छेकिन स्वामीरावने शरारतमें खर्च होनेबाली शक्तिको व्यायाम, 
मनोरंजन तथा दूसरे साहसपूर्ण कार्यों छया दिया। अब वे रूड़के 
अनुशासन-पसन्‍द पक्के सेनिक बन गये । स्वासीरावने उनकी एक 
स्वयंसेवक सेना संगठित की, जो सभाओं और जरूसोंके अवसरपर बढ़ी 
तप्परतासे काम करती थी। छाठी और कटठार छिये हुए मेला हो या 
सभा, रे जगह राजपूत तरुण स्वामीराबके साथ-साथ मौजूद रहते । 
के वानियाका प्रभाव इतना बढ़ते देख कुछ राजपूत नेतसओंकों उनसे 
ईर्ष्या होने लगी और थोड़े ही समय बाद उन्होंने बोर्डिंग छोड़ दिया, 
यथ्ञपि बहुत अफ़्सोसके साथ । 
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सर प्रभाशंकर पद्दनीके सभापतित्वमे हुईं मोतीबागवाझी एक सभा- 
मे ज्षब स्वामीरावने व्यायामके गुण बताये थे, तब उन्होंने स्वामीरावसे 
यूछा था*कि क्‍या सेरे बूड़े शरीरके लिए सी कुछ हो सकता है। स्वासी- 
राबने जहाँतक हो सकता है, सहायता करना स्वीकार किया। हर 
रोज दीवान साहबकी मोटर स्वामीरावकों लेनेके लिए आती ओर 
स्वामीराव वहाँ जाकर मालिश द्वारा व्यायाम कराते। सर प्रभाशंकरको 
इस तरुणको नजदीकसे देखनेका मोका मिझछा ओर माछिश करते वक्त 
उनकी किसी न किसी विषयपर बराबर बात चरती रहती । राजनीति, 
धर्म, इतिहास, अरथ्थ-शास्त्र या शासन-कर जिस किसी विपयपर सर 
असाशंकर बात करते, वह देखते कि तरुण समझनेकी शक्ति रखता 
है। इससे वह स्वामीरावका ओर भी सम्मान करने छगे, विशेषकर 
यह देखकर कि स्वामीराव उनसे किसी वेयक्तिक राभकी आशा या 
चाह नहीं रखता । वायखसराय काठियाबाइकी रियासतोंमें घूमने आये 
थे। सर प्रभाशंकर अपने खास सेलूनमें उनसे मिलने राजकोट और 
जामनगर गहने । उस वक्त स्वामीराव भी उनके साथ थे घोर रियासतोके 
शरीररक्षक, सर श्रभाशंकरकों सेलूट देते तो स्वामीराव भी उनके 
भागी होते । 
मालिशसे सर प्रभाशंकरको फायदा होता दिखाई पड़7। उन्होंने 
श्ामीरावकों आधुनिक मालिश कलराकों सीखनेके लिए कहा, और 
गायकवाड़के मालिश वेत्ता मिस्टर घोलोशके पास ओर फिर प्राचीन 
भारतीय सालिश कलाकों सौखनेके लिए मसलाबारतक सेजा | अब 
स्वासीराव आधुनिक तथा पुरानी मालिश कछाके पण्डित थे, ओर 
साथ ही राज्यके दीवानके बड़े ही कृपा-पान्र | 
काठियोबाड़ नौजवान सम्मेलन 
१०९२८ के आस-पास राजक्रोट्में काठियाबाड़ नोजवान सम्मेरन 
डुआ, पण्डित जवाहरछाल समापति थे। काठियाबाड़के तरुणोंकी-भारी 
आंख्या वहाँ जमा होनेवाली थी। अपने कांग्रेसी मिन्र गोपारूराव 
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कुछकर्णी, बलवन्तराय मेहता, आदिको पहुँचाने स्वामीराव भी. स्टेशन- 
तक गये। स्वामीराव समझते थे कि सम्मेलनमें उनका जाना अछूछा 
नहीं हे। स्टेशनपर उनके दोस्तोंने पूछ दिया, “क्या आप हमारे साथ 
सस्मेलनमें नहीं चलेंगे ? आप नवयुवकोंके इतने प्रशंसक और प्रिय पथ- 
प्रदर्शक हैं, ओर आपही उनके सम्मेलनमें न जाय, क्या यह अच्छी बात 
हे ?” पृथ्वीसिंहने वहीं निश्चय कर लिया कि जरूर सम्मेलनमें जायेंगे, 
लेकिन ट्रेनसे जाकर खुफिया पुछिसके भेड़ियोंके मुँहमें नहीं पड़ेंगे । 
स्वामीरावकों मालूम था कि भावनगरसे राजकोंटतक मोटरकी अच्छी 
खासी सड़क है। उन्होंने किसी दोस्तसे एक अच्छी साइकिल छी, 
भोर सबेरे टू नके पहुंचनेतक खुद भी वहाँ पहुंच जानेका निश्चय किया । 
अधबहियाँ कमीज और हाफ-पेण्ट पहने, डण्डा हाथमें लिये वह साइ- 
किरूपर चल पड़े । कितनी ही देर बाद वह सोनागढ़ पहुँचे। वहाँ 
गुरुकुछके परिचित मित्रोंने खा खिलाया और रातकों न जानेके लिए 
कहा। रात थी अँधेरी और उनके पास न छेम्प था न टॉर्च । उन्हें 
रातके बारेसे कुछ भी नहीं माल्म था। पानी था विंश्रास-स्थानके 
बारेसे किसोसे कुछ पूछा भी नहीं । 

१० बजे रातकों जब वह साइकिल दोड़ाये जा रहे थ्रे, तो सड़ककी 
दाहिनी ओरसे एक जंगली सूअर आ निकला । हिलती चीजफो देखकर 
वह डर गया ओर इधर-उधर भागनेकी जगह साइकिलके साथ-साथ 
दौड़ने ऊगा । जंगली सूअर, कितना खतरनाक होता है, वह स्वामीराव 
अपने बचपनके दिनो ही से जानते थे। उन्होंने शोर मचाकर उसे 
भगाना चाहा, मगर वह पहले ही होश- वास खो चुका था। सूअर 
अपनी जानके लिए दोड़ रहा था ओर प्ृथ्वीसिंह अपनी जानके 
लिए । उन्होंने सारी ताकत लगाकर साइकिरकों' तेज किया और 
कितनी ही देरकी कोशिशके बाद सूअरकों पीछे छोड़ आगे निकलनेमें 
सफ्क हुए । 

सूअर बहुत पीछे रह गया था। लेकिन बह इतने थक गये थे कि. 
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एक मिनट भी साइकिरूपर थमना सम्भव नहीं था | साइकिलसे उतर 
कर ब्सड़कके किनारे वह रूम्बे पड़ रहे! अब साँसकी गति दीक थी 
ओर घबराहट भी दूर हो गयी थी; मगर प्यासके मारे गलेमें सुइयाँसी 
चुभ रही थीं। पानी कहाँ मिलेगा, इसका कोई पता नहीं था। 
ऊँधेरी रातमें आँखें फाड-फाड़ कर देखने पर भी कहीं बस्तीका 
चिन्ह नहीं था। आधा घण्टा ओर चलनेके बाद वह एक गाँवमें 
पहुँचे। एक बढ़े मकानके दर्वाजेकों ज्ञाकर खटखटाया। भीतरके 
घधरवालेने खटखटानेका कारण पूछा। स्वाभीरावने नरम स्वरमें 
प्यासा झुसाफिर कह पानी माँगा। घरवालेने कड़कते स्वर 
से कहा, हमसे चाल न चलो, इतनी रातको पानी नहीं मिला करता । 
हम एक अजनबीके लिए इस वक्त दरवाजा नहीं खोल सकते ।”” 
स्वामीरावने बार-बार वबिनती की । मालिकका उत्तर था, “यदि तुम 
प्यासे हो तो यहीं बेठे रहो, सबेरे हम तुम्हें पानी देंगे । 

निराश हो स्वामीराब गाँवसे चल पड़े, लेकिन सौभाग्यसे एक ही 
मील आगे एक साधुकी कुटिया मिक्ी। साधु बाहर सोया था। स्वासी- 
रावने उसे जगाया ओर साधुने पानी ओर बिस्तरा दोनों दिया। पानी 
पीकर वह एक घंटाके लिए सो गये ओर फिर साइकिछपर चढ़ आगेके 
लिए रत्राना हो गये। यद्यपि रास्तेमें कई जगह ऊँची-नीची जमीनके 
कारण बह गिरे भी, मगर ज्यादा चोट नहीं आयी | साइकिल कहीं नहीं 
बिगड़ी, नहीं तो निश्चित समयपर वह राजकोट नहीं पहुंच पाते । 

सबेरे तड़के ही' बहुत सी छारियां राजकोट जाती दीख पड़ीं। स्वा- 
मीराबकों लोभ तो आया, मगर बह लारीपर नहीं चढ़े । आखिरी १० 
मीलकी यात्रा उनके लिए सबसे कठिन थी । स्वामीराव जिस वक्त स्टे- 
शनपर पहुँचे, उसी वक्त उनके दोस्त प्लेटफॉर्मसे बाहर आ रहे थे । 
घह भी जलूसमें शामिल हो गये। सम्मेलन उनसे व्यायामकी उप- 
योगिता ओर उसके अचार तथा संगठनके बारेमें बोलनेके लिए कहा 
राया। स्वासीराव जवाहरलछालके सामने अपना व्याख्यान दे रहे थे, पर 
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हरछालकों क्‍या मालूम था कि व्यायामपर भाषण देनेवाला यह 


ढो 


।क्ता जेऊकी फरार चिड़िया हैं । 
सोनागढ गुरुकुलके मित्रोंने ताना देते हुए कहा था, “हँम देखेंगे 
फेसे रात ही रात राजकोट पहुंच ज।ते हो |!” दोपहर वाद फिर वह 
साथकिल पर सवार हो राजकोटले रचाना हुए । ३० मील चलनेके 
बाद साइकिल पंचर हो गयी । साइकिऊ हाथमें पकड़े ७ मी ओर 
चक्े, फिर एक पुलिसका थाना आया, वह थानेके भीतर 
गये। सिपाहियोंने पंचर ठीक करनेसे मदद की, खानेके लिए भोजन 
ओर सोनेके लिए चारपायी दी। सूर्योदयसे पहले ही फिर रवाना 
हो गये ओर रास्तेम दोस्तोंसे मिलते अपराहमे भावनगर पहुँच गये । 


शिवाजी महोत्सव 


शिवाजीका महोत्सव मनाया जानेवाला था। स्वामीरावने भी 
भाग छेना चाह।। उन्होंने गगेश क्रीड़ा-सण्डक ओर राजपूत बोड़िंग 
हाडसके २०० लड़कोंमेंसे खूब मजबूत आर तन्दुरुस्‍्त ५० तरुणोंकों 
चुना। अपने केम्पके लिए उन्होंने विक्टोरिया बागके पासको एक 
टेकरीकों चुना, जिसका नाम पीछे शिधाजी हि पढ़ गया । स्थामीरावने 
अपने लड़कोंसे कहा कि तड़के ही पहाड़को छोड़ दो ओर ज्यादासे 
ज्यादा गाँवोंकों घूमकर सूर्यास्तके बाद छोठों। खानेके किए उन्हें 
दो-दो छटाॉक गुड़ और १४ छटोंक भूना चना मिला था। विद्यार्थी 
चार-चारकी टोलीमें निकले ओर ३० से ४७ मीरूका चक्‍कर छगाकर 
शामको कोट आये। उनके लॉटनेकी खुशीस पहाड़पर आग जछायोां 
गयी और उसका नाम शिवाजी हिछ रकक्‍्खा गया। तरुणों-कोी अपनों 
इस सफछताके छिए बड़ा अभिमान ओर आनम्द हुआ। स्थामीरावने 
उन्हें, प्रोत्साहन देनेके लिए. एक छोटा सा व्याख्यान दिया। अगले 
सालके शिवाजी महोत्सवर्म स्वामीरावने लड़कोंसे शिवाजीका मुगल 
सेनाके भीतरसे निकल जानेका अभिनय कराया। शिवाजी बनने वास 
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लड़केने “मुगरू सेना”? के सभी प्रयत्नाकों निष्फ्क करके भाग निकरलूनम 
सफक्लता दिखायी 


परबन्द्रमें देशी राज अजाकी कान्फ्रेन्सके म्रबन्धकोंने स्वामीरावसे 
उनके सुशिक्षित वारहून्ययर मांगे । स्वामीराव वहाँ पहुँचे। उन्होंने 
हो अपने स्वयंसेवकों द्वारा कम्फ्रेन्सर्ी व्यवस्थासें हाथ बैंटाय 


श्र ३ 2 


प्र 
थ हा व्यायाम-सम्बवन्धा अपने सापणा द्वारा काटयावाडके (केतने 
न नेताओंसे पारिचय प्राप्त किया । 


|] 


स्फि 


सत्याग्रहम 

१९२८ में काका कालेरऊुकरकी अध्यक्षता काठियावाड़के विद्या- 
थियोंका एक सम्मेलन हुआ था। स्वामीरावने यहाँपर भी व्यायाम 
आर स्वास्थ्यसुधार पर व्याख्यान दिया। चोरवाड़के उदारमना धनी 
हरखचन्द शाहकों उनके विचार बहुत पसन्द आये और गर्मयोंमें 
एक व्यायाम क्लास खोलनेके लिए उन्होंने हर तरह सहायता करनेका 
चचन दिया । 

१९३० की मईको चोरवाड्मे स्वासीरावने व्यायाम क्लास खोला । 
चोरवाड़ काठियावाइमें एक बहुतही स्वास्थ्यवर्धक जगह है, और 
गर्मियोंमें यहाँकी आबोहवा गर्म नहीं होती। १०० से भी अधिक 
विद्यार्थी कछासमें शामिक हुए। भाई हरखचन्द शाहने क्छासकी 
सभी आवश्यकताओंक: बड़े सस्‍्नेहके साथ पूर्ण किया। केम्प बहुत 
कामयाब रहा । 

इसी वक्त स्वामीरावने नमक-सत्याग्रहमें ग।न्धीजीकी गिरफ्तारीकी 
खबर सुनी । केम्परमें इसके विरुद्ध सभा हुईं, जिसमें स्वासीरावने 
भारतकी परतम्त्रता आर आजादीको कोशिशके बारेमे बहुत जोशीका 
भाषण किया । तरुणोंके लिए स्वामीरावके जीवनका यह एक नया पहल 
था | स्वामीरावकों रामपुरसे तार मिला कि सत्याग्रह आप्दोलनम स्वयं- 
सेबकोंकी भर्तीके लिए सहयोग दे। स्वामीराव सीधे चोरबाड़से रामपुर 
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चले गये ओर अम्ृतराव सेठ और उनके साथियोंके साथ काम करने 
लगे । वह जोशमें इतने बह गये थे कि सोच नहीं सके । रामपुर 
जाने पर उनका जोश उन्हें ओर एक कदम आगे खींच ले गया ओर 
बुद्धि-विवेकका रास्ता छोड़ केवल भावुकतामें पड़कर उन्होंने सत्याग्रहमें 
भाग लेनेका निरइ्चय किया। उनके पढ़ाये-खिखाये विद्यार्थी, दक्षिणा- 
सूति भवन ओर क्रीड़ा-मण्डलके तरुण सत्याग्रहमें पूरे जोशसे भाग 
ले रहे थे । यह केसे हो सकता था कि उनके गुरु स्वामीराव चुपचाप 
बेटे रहते ? सप्याग्रही तरुणोंके ऊपर पुलिसकी ओरसे जो जुल्म हो 
रहे थे, उन्हें देखते उनका चुप रहना तरुणोंमें सन्देह पेदा करता, 
इसमें सन्देह नहीं । वह अच्छी तरह जानते थे कि जिधर वह कदम 
बढ़ा रहे हैं, वह बड़े जोखिमकी चीज है। जब स्वामीरावके साथियोंको 
मारूस हुआ कि वह राजनीतिक कार्योमें भाग लेने जा रहे हैं, तो 
सावनगरसें एक सभा की। स्वामीरावने अपने भाषणमें कहा था, 
“मैं नहीं कह सकता कि सत्य और अहिंसापर मेरा विश्वास है। 
सेरा छक्ष्य है स्वराज्य और उसके लिए मैं कुछ भी उठा न रक्खूँगा ।”” 
भावनगरकी जनता ओर सरकारी अफसरोंने पहिली भर्तबा देखा कि 
स्वामीरावके पीछे एक दूसरा आदमी छिपा था। विदाके लिए नाग- 
रिकों ओर तरुणोंकी सभाको देखकर वह भली प्रकार जानते थे कि 
अब सेरा आठ वर्षका अज्ञातवास समाप्त हो रहा है, ओर फिर मुझे 
यहाँ काम करनेका मौका न मिलेगा। एक बार जहाँ कानूनके चंगुलमें 
फँसे, तो' स्वामीराव जिन्दा फिर बाहर नहीं आ सकते। अखाड़ेके 
एक दर्जन तरुण स्वामीरावके साथ चले। रामपुरमें मिन्नोंने बड़े तपाक- 
से स्वागत किया। केम्पके कमानन्‍डरने सत्य और अहिंसाकी प्रतिज्ञा 
पर दस्तखत करनेकोी कहा। स्वामीरावने इनकार करते हुए कहा, 
“अगर आप बिना प्रतिज्ञाके ही मुझे रहने देना चाह और तरुणोंको 
भी सहायता देनेका मोका दे, तो में घन्यवाद्पूवंक रहनेके लिए तैयार 
हूँ; नहीं तो में चछा जाऊँगा।” 
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उन्होंने रहनेकी इजाजत दी ओर तरुणोंमें सचमुच ही ज्यादा 

जोश देखा जाने रगा। केम्पके कमान्‍डर जानते थे, कि स्वामीरावका 

प्रभाव तरुणोंपर क्‍या है। वहाँ तेनात पुलिसवाले भी तरुणोंपर जादू 

फेरनेवाला यह स्वामीराव कोन है, इसे जाननेके लिए पूरी कोशिश 

करने लगे । जितनी ही. उन्हें इसे जाननेमें असफलता हो रही थी, 
उतनी ही उनकी तत्परता भी बढ़ रही थी । 


अध्याय /० 
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दस दिन रहनेके बाद धंधू काका सब-इन्स्पेक्टर स्वामीरावक 
पकड़ने आया । स्वामीरावने केम्पके नेता भाई जगजीवनदास मेहतासे 
गिरफ्तारीके लिए छुट्टी छी । नोजवानोंकों आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने 
स्वामीरावका गिरफ्तारीके रझायक कोई काम नहीं देखा था। तरुणोंसे 
दो-चार सीधे-सादे शब्द कहकर स्वामीरावने बिदाई की । 

क्या वह सारे जीवनभर जेलसें रहनेके लिए तैयार थे ? जब बह 
सब-इन्स्पेक्टरके साथ-साथ जा रहे थे, तो उनके दिमागमें यह खयाल 
आया। सब-इन्स्पेक्टरके पास पिस्तोक थी। वह ४० वर्षका एक 
मजबूत ओर स्वस्थ आदमी था, लेकिन स्वामीरावके सामने वह कुछ 
नहीं था। स्वामीरावने सोच लिया था कि सब-इन्स्पेक्रको दस 
सेकेण्ड सोचने ओर पॉकेटसे पिस्तोल निकारूकर निशाना लगमेमें 
छगेंगे, वे ही उनके लिए काफी हैं। वह एक सोड़पर पहुँच रहे थे । 
वहाँ पहुंचते ही उन्होंने कहा, “सलाम साहब, मैं जाता हैँ।” सब- 
इन्स्पेक्टर हक्का-बकक्‍्का रई गया। स्वामीराव दो ही छलांगमें मुडकर 
आँखोंसे ओझल हो गये। भागनेके दस ही मिनट बाद एक भारी) 
आँधी आयी और धूलके मारे कुछ भी देखना मुश्किल हो गश्रा। फिर 
वर्षाने सहायता की । पुलिसके किए काम आसान नहीं रह गया। 

पुलिस सड़कोंपर मो्रोंसें दौड़ रही थी। वह घुटने भर कीचड़ 
ओर पानी भरे खेतोंमें नहीं जा सकती थी । स्वामीरावने अपने सब 
कपड़े फेक दिये थे ओर छुँगोट बाँचे खेतोंमेंसे चल रहे थे। ऊँघेरी रात- 
में वह एक गाँवसे गुजर रहे थे। एक आदमीने पहचान छिया और 
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बोला, “स्वामीजी यह क्‍या है ? किसीको छकानेकी तो नहीं सोच रहे 
हैं १* स्वासीरावने कहा, “नहीं भाई, पागऊलूपन मत करो, मुझे किसी 
सुरक्षित जेगहपर छे चलो ।” बह उन्हें एक गोशाकामें के गया, जहाँ 
उसके सिवा कोई नहीं जा सकता था। लम्बी दोड़के कारण वह बहुत 
थक गये थे। मिन्नने गर्मागर्म दूध पीनेके लिए दिया। पीकर तीन घंटे 
विशज्ञाम किया। एथ्वीसिंहने अपनी सारी कथा कह सुनायी और फिर 
वहाँसे छुट्टी माँगी। लेकिन उनका राजपूत मिन्न इतने हीसे अपने 
कर्त॑व्यकी पूति नहीं समझता था। गाँवसे बाहर दो अच्छे घोड़े तैयार 
थे। उनपर चढ़कर दोनों खेतों-खेतों एक अज्ञात दिशाकी ओर चछ 
पड़े । पेसेके छिए बिके आदमी खतरेका उतना सामना नहीं कर 
सकते, जितना कि स्वतन्त्रताके प्रेमी स्वामीराव कर सकते थे। 
सूर्थोदयके वक्त उन्होंने घोड़ोंकों छोड़ दिया ओर एक बैलगाड़ी किराया 
की । कुछ दूरतक बेलगाड़ीसे जाकर फिर मीलों, भावनगर खाड़ीके 
छाती भर पानीमे दोनों जने चलते रहे। इस प्रकार पुलिसके हाथसे 
भागनेके २४ घंटे बाद स्वामीराव फिर भावनगर पहुँचे । उन्होंने अपने 
साथीको नगरमें दोस्तोंको सूचना देनेके लिए सेजा ओर स्वयं एक आँख 
और आधे मुखको ढेके मुरेठेके साथ, एक गाईमें सवार होकर शासकों 
शहरमस आ गये । 

पृथ्वीसिंह आसानीसे रामपुरसे दूसरी ओर भाग सकते थे | मगर 
भावनगरसे अपने मित्रोंको असछी बात बताना जझरी समझा, जिससे 
वह यह न समझे कि स्वामीराव अम्तमें कायर वनिकछा। स्वामीरःवके 
सुँहसे आत्मकथा सुचकर उनके प्रति मिन्नोंका सम्मान ओर भी बढ़ गया। 
आधी रातको एक दूरके गाँवके छिए टेक्‍्सी' की गपी। वहाँसे उन्हें मेष 
बदुलकर ट्रेनमें बेठना था। उनका साथी पहले सामान और टिकटके 
साथ स्टेशनपर प्रतीक्षा कर रहा था। स्वस्मीराव यूरोपियन पोशाकर्मे 
ट्रेनपर जाकर बैठ गये । 

स्वामीरावके भागनेके बारेमें कई तवरहकी कथाएं काठियावादमें 
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प्रसिद्ध हुई । सब-इन्सपेक्टरने बयान दिया कि वह झुझे जोरका धक्का 
मार जमीनपर गिराकर रफूचक्कर हो गया। इसमें सचाइईका लेझमात्र 
भी न था। दूसरी कथा प्रचलित थी कि कोई खुफियाका आदमी 
उनके पीछे पड़' हुआ था। यह आदमी नागर खान्दानका था ओर 
उसने स्वामीरावके कितने ही नागर शिष्योंको अरछकोभन देकर फोड़नेकी 
कोशिश की । एक समय वह आदमी स्वामीरावकों पकड़नेमें सफल हो 
रहा था, किन्तु उसी समय स्वामीने उसके सिरपर ऐसी ठोकर जड़ी 
कि वह हमेशाके लिए पागल हो गया। यह ठीक है कि एक ऐसा 
आदमी खुफियाकी ओरसे तेनात किया गया था ओर वह पागल होकर 
मरा; लेकिन स्वासीरावने कभी उसको कोई थप्पड़ नहीं लगाया। 
जेलसे मुक्त होनेके बाद पीछे जब वह एक बार भावनगर गये, तो 
वहाँके नागर तरुणोंने डनका स्वागत किया। उस वक्त यह सुनकर 
पृथ्वीसिंहकों आश्रय हुआ 'कि कोई-कोई तरुण उन्हें सचमुच उक्त 
सजनकी' झ॒त्युका कारण मानते हैं । 

कैम्पके कमाण्डर ओर उनके सहायकने स्वामीरावके भागनेकी 
निन्‍दा करते हुए वक्तव्य निकाला था। सत्याप्रहीका भागना सचझ्लुच 
ही बड़े शर्मकी बात समझी जाती थी, लेकिन उन्हें क्या मारूस था, 
कि स्वामीरावके न भागनेका क्या परिणाम होता । 

पुलिसने स्वामीरावके पूव-इतिहासका पता लगानेके लिए छान-बीन 
शुरू की । राजकोटका सर्वोच्च पुलिस अफसर भावनगरमें जाँच करनेके 
लिए आया। स्कूलोंके रजिस्टरोंसे मारूस हुआ कि इस आदुर्मीका नाम 
है, स्वामीराव दयाराम और घरका पता है---कसालपुर, जिला हलाल- 
पुर; मध्यप्रदेश । सी, आईं. डी. के पढके कुछ नहीं पडा। 

पृथ्वी सिंह सेवा-समिति स्काउट-संडलमें काम करनेके लिए अयाग 
गये थे, लेकिन देखा कि वहाँ पुलिससे बचना बहुत मुश्किल है। पं. 
श्रीराम बाजपेयीने व्यायाम-शिक्षकके तोरपर राजपूतानामें किसी अपने 
दोस्तके लिए परिचय-पत्र लिख दिया। उक्त सज्जन दिल खोलकर 
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मिलते | प्रेमशज--अब यही उनका नाम था--नें अध्यापकों ओर विद्या- 
थिश्नोके सामने व्याथामपर व्याख्यान दिया। उक्त सज्जनकों उनपर 
सन्देह हीने लगा ओर उन्होंने अपनी सफाई देनेकी कोशिश की । वह 
समझते थे कि कोई खुफियाका आदमी सेद लेने आया है। पहले ही 
दिन ४ घण्टा काम करनेके लिए ४५) महीना और सुफ्तके घरका इन्त- 
जाम कर दिया गया। वहाॉकी परिस्थितिकों देखकर भ्रेमराजने तीसरे 
ही दिन वहांसे चलनेकी इच्छा प्रकट की । सज्जनने जब रुकनेके लिए 
जोर देना झुरू किया, तो ग्रेमराजने उनके संदेहका जिक्र करके कहा कि 
अब में यहाँ नहीं रह सकता । असर न होते देख इन सज्जनने अधान- 
अध्यापककों बुछाया ओर दोनोंने रहनेके लिए उनपर बहुत जोर डाला; 
मगर जब गप्रेसराज अपने निरचयसे विचलछित नहीं हुए, तो आँखोंमें 
आँसू भरकर बिदाई दी। 
चन्द्रशेखर आजादसे भेंट 

१९२२ में जब प्ृथ्वीसिंह घाथछ हुए थे, तभीसे पुलिस हीकी 
तरह क्रान्तिकारी भी प्रथ्वीसिंहकों हूढ़नेमें रंगे थे। अमरीकाके उनके 
मित्र भी उनका पता छूगानेके लिए बहुत चिन्तित थे। अन्तमें एक 
दिन सबेरे किसीने उनसे एक तरुण क्रान्तिकारीका परिचय कराया। 
एक ही नजरमसें पृथ्वी सिंहको विद्वास हो गया कि यह तरुण विश्वास- 
का पात्र है। दोनोंने एक दूसरेके सामने दि खोल दिया। तरुणका 
अस्ताव था, कि तुम सोवियत रूस जाकर क्रान्तिकारी 
संस्थाओंके साथ संबन्ध स्थापित करो । अँधेरा होनेपर एक और तरुण 
आया, उसके चेहरे, उसकी एक-एक भाव-भंगीसे वीरता ओर निर्मेयता 
टपक रही थी। यह तरुण था चन्द्रशेखर आजाद, जो कि पीछे इलाहा- 
बादके अलफ़रेंड पाकमें पुलिसकी गोछलियोंका जवाब देते-देते मरा । 

आजाद क्रान्तिका बहादुर सिपाही था। एृथ्वीसिंहसे उसकी दो 
बार मुझाकात हुई ओर उसने उनके ऊपर अपनी अमिट छाप छोड़ी । 
भगतसिंह और उनके साथी आतंकवादके पूरे तजुर्बेके बाद इस परिणाम- 
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पर पहुँचे थे कि इक्के-इक्के सरकारी अफसरोंकी हत्या करनेसे हमारी 
क्रान्ति सफऊ नहीं हो सकती । रास्ता एक ही है, वह हे विशाल शोपित 
जनताका सहयोग लेकर अर्थात्‌ मार्क्सवादी पद्धतिके आधारपर जागे 
बढ़ना । मरनेसे पहले भगतसिंहने अपने साथियोंकों यह समझ।/नेको 
पूरी कोशिश की थी। चन्द्रशेखर आजाद भी अब इसी बातकों मानते 
थे । प्रथ्वी सिंह ओर आजाद दोनों इस बातसे सहमत थे। आजादने 
प्रथ्वीसिंहपर बहुत जोर दिया कि वह विदेशमें जाकर माक्स वादका 
छा अध्ययन करें ओर क्रान्तिके दाव-पेंच सीखकर देशमें आ काम 

करें । | 

आजाद कोई पंडित नहीं थे, ओर न उन्हें मार्क्सवादके अध्ययन 
का मौका ही मिला । लेकिन उनके वजबेने उन्हें माक्संवादी सच्चाईकी 
झलक दिखला दी थी । चन्द्रशेखरमें नेताओंके स्वाभाविक गुण थे । 

अक्तूबर १९३० में जिस दिन भमगतसिंह, राजगुरू ओर सुखदेवकों 
फाँसीकी सजा सुनायी गयी, उसी दिन यू. पी, महाराष्ट्र, बम्बई और 
पंजाबके क्रान्तिकारियोंने फेसठेके खिलाफ अपना विरोध प्रकट करनेके 
लिए बम्बई (लेमिंग्टन रोड) में गोली कांड किया। पुलिसने बहुतसे 
आदमियोंकों पकड़ा ओर उन्हें हवालातमें रखकर ६०,००० रु, खर्च 
करके ८ महीनेतक मुकदमा चलाया । सबूत कोई था नहीं, जूरीने अभि 
युक्तोंकी निरपराध कहके छोड़ देनेके लिए कहा ओर अदाछतने भी इसे 
मंजूर किया । एुलिसने हाईकोर्टमें अपीरू करनी चाही, लेकिन, सरकारी 
एडवोकेटने सुकदमेकी बहुत कमजोर देखकर ऐसा करनेकी इजाजत न 
दी । लेसिंग्टन रोडके गोली-कांड्मे पुलिसने स्वामीरावका भी नाम दिया 
ओर पकड़नेके किये १००० रू, का इनाम घोषित करके सारे बम्बई 
प्रान्तम उनके फोटो चिपकाये। 

पृथ्वीसिंह रेलमें जा रहे थे। बलसाडमें खुफियावालोंको उनके ऊपर 
शक हो गया । उस कम्पार्टमेंटके सभी आदमी उत्तार दिये गये, और 
पुलिसके तीन आदमी सादे कपड़ोंमें उसमें बेठ गये । वे उन्हें अगले 
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| मी. +। 


स्टेशनपर काफी सिपाहियोंकी मददसे गिरफ्तार करना चाहते थे। 


एथ्ठीसिंह खतरेको अच्छी तरह समझने लगे । अगले स्टेशनपर सिगनल 
न होनेसे' गाडी पहलेही खड़ी हो गयी । पृथ्वीसिंहने कोटके पॉकेटमें हाथ 
डालकर अपना पिस्तोील बाहर निकाऊा और बहाँसे नो दो ग्यारह हुए । 
तीनों पुलिसवाले टुक-टुक देखते रह गये । रातके अधेरेने उन्हें सहायता 
पहुंचायी । वह नवसारी हहरसे होते हुए बाहर निककूकर एुक 
जंगरूमें सो गये। शहरमें उन्होंने कपड़ा के लिया था। किसानों 
जेसी घोती और कुर्ता पहनकर दूसरे कपड़ोंकी उन्होंने पोटली बना ली। 
सुबह वे गुरुकुछ गये, खाना भी खाया, लेकिन किसी परिचितने उन्हें 
पहचाना नहीं । फिर पेदुछ ही २० मीऊरू चककर वे सूरत पहढ़ुँचे। 
सूरतसे रेरू द्वारा बड़ोदा गये। बड़ौदामें उनके एक परिचित मित्रने 
सारे खतरोंको जानते हुए भी अपने पास रखा, ओर रहनेके लिए 
आग्रह किया । 


करायी काँग्रेस ( मारे १९३१ ) 


पृथ्वीसिंहको साफ मारूस होने लगा कि देशमें रहकर अब वह 
कोई काम नहीं कर सकते। उस साफ कराचीमें कांग्रेस होनेवाली 
थी। सोचा वहाँ उनके पुराने दोस्तोंमे से कोई जरूर मिलेंगे, इसलिए 
उन्होंने उधरका ही रास्ता लछिया। वह दूसरी बार भावनगर पहुंचे। 
वहाँ से कई स्टेशनोंकों पार करके एक जगह उतर गये और सिर मुँडाकर 
भगवा कपड़ा घारण किया; नाम रक्‍खा स्वामी सदानंद। सदानरूद 
गुरुशिखरकी ओर चल पड़े। सूर्यास्तके समय वहाँ पहुँचे। साधू 
भोजन करने जा रहे थे। भोजनके बाद लोग धूनीके किनारे बेठे । 
यह स्थान एक बड़ी गुफाम था, जिसमें एक ही दरवाजा था। एक बड़ी 
गॉजेकी चिकम भरी गयी। दम लगानेके बाद लोगोंका तीसरा नेत्र 
खुला, फिर ब्रह्मज्ञानकी चर्चा छिड़ गयी। 

गुफाका महन्त एक नोजवान आदमी था। स्वामी सदाननदने गाँजा 
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छोड़नेके लिये छेक्चर दिया, लेकिन इसके सिवा कुछ असर नहीं हुआ, 
कि महन्त उनको ज्यादा सम्मानकी दृष्टि से देखने ऊकगा। महत्तने 
बड़ी कोशिश की कि वह वहीं रहें । ध 

लेकिन सदाननद तीन ही दिनके बाद वहाँसे चल पड़े और अम्बाजीके 
स्थानपर पहुँचे । अम्बाजीका मन्दिर भी बहुत ही रमणीक स्थानपर है। 
महन्तने शक्ल सूरतसे स्वामी सदानन्‍ूद॒कों एक शिक्षित संन्‍्यासी समझ 
कर मठके ऊपरवाले कमरेसें उहरनेकी जगह दी ओर रोज उनके 
लिए अपने हाथसे अच्छा-अच्छा भोजन छाता। स्वामीकों निसष्ठ॒ह 
और सुवक्ता देखकर महन्तने खूब गोर॒ब प्रकट किया। एक दिन 
गृहस्थने महन्तसे कहा कि में आप जेसे एक महापुरुषकों भोजन 
कराकर पुण्यका सागी बनना चाहता है। महन्तने जवाब दिया “यदि 
आप सचझुच ही किसी महापुरुषका आशीर्वाद चाहते हैं तो जाइये 
ऊपर वहाँ एक महात्मा ध्यानसें मन्न हैं। ग्रृहस्थ सज्जनने स्वामी 
सदाननदुके पास जाकर भोजन स्वीकार करनेके लिए प्रार्थना की। 
निश्चित समयपर स्वामी सदानन्द उस भद्ग पुरुषके सकानपर पहुँचे। 
वह अपने सारे परिवारके साथ तीथ-यात्राके लिए आया था। स्वामीकी 
बहुत आवभगत हुई । पूछनेपर भद्द पुरुषने बताया कि में सरकारी 
नोकर, घुलिस इन्सपेक्टर हूं। सदानन्द चेहरेका भाव छिपानेके लिए 
जोरसे हसे । भद्न पुरुषके पूछनेपर कहा, “जओोह तुम अपने पापोंका 
मार्जन कराने आये हो ? तुम एक सीधे-सादे संन्‍न्यासीसे आशीर्वाद 
के पहलेका पाप धोकर फिर उसी रास्ते जाना चाहते हो !?” बात 
मजाकर्म थी आर मजाकमें ही उड़ गयी। लेकिन मजाक करते हुए भी 
स्वामी सदाननद अच्छी तरह जानते थे कि कौन जाने इस इन्सपेक्टर 
की भी जेबमें मेरे पकड़ नेका धारण्ट पड़ा हो । 

भोजनके बाद स्वामीने इन्सपेक्टरकों आशीर्वाद दिया | इन्सपेक्टरने 
१॥) दुक्षिणा देनी चाही, लेकिन स्वामीने अपनी निरपेक्षता दिखलाते 
हुए छेनेसे इनकार किया। 
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अम्बाजीमें गुजराती तीथंयात्री बहुत आया करते हैं। सदानन्दको 
बहने ओर रहना खतरेकी बात मालूम होने रूगी । 
अरब उनकी इच्छा हुई महाराणा प्रतापके कुरुक्षेत्र हल्दी घार्द 
देखने की । जिससे भी वह हढ्दी घार्दीके बाश्में पूछते, वह अपनेको' 
अजान बताता । जिन गाँवोंमें वह पूछताछ कर रहे थे, वे हड्दी घादीसे 
५० मीछसे भीतर ही थे, और उनके पूर्वचजॉने जरूर हल्दी घादीक॑ 
लड़ाईमें प्रतापके साथ भाग लिया होगा। वह राजपूतोंकों इसके छिए 
फटकारते थे। रास्तेमें ऐसे बवीर-भक्त संन्यासीकी आवभगत करनेमें सभी 
जगह ठाकुर छोग हाथ बाँधघे खड़े रहते । हर जगह अगले गॉवके लिए 
पथ-प्रदर्शक ओर किसी ग्रज्मुख व्यक्तिके किए परिच्यपत्र मिलता । 
जब स्वामी सदाननन्‍्द केऊवा पहुँचे, तो वहाँके ठाकुरने इस शिक्षित 
संल्यासीका बहुत सम्मान किया। उनके आमहके सारे वह २० दिन 
वहीं रह गये। ठाकुर साहब एक झीलके किनारे एक कुटिया बनवाना 
चाहते थे, सगर सदाननद तो रमते राम थे। चलते वक्त ठाकुर साहबने 
उन्हें एक बाधम्बर और २०० रु० सेंट किये, लेकिन संन्‍्यासीने रुपया 
लेनेसे इनकार कर द्या। ठाकुरकों क्‍या मारूस था कि यह आदमी 
कपडोंके नीचे २०० रु० के नोट ओर भरी हुईं पिस्तोछ लिये चल रहा 
है। रास्तेमें ओर जगहोंकों देखते वह उदयएुर पहुँचे। जब धीरे-धीरे 
वहाँ संन्‍्धासीके गुणोंके बारेसें लोग ज्यादा जानने ओर जिज्ञासा करने 
छगे, तो उन्होंने सॉइनीकी सवारी करके हल्‍्दी-घाटीका रास्ता लिया । 
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एक गाँवके पास कुछ साधू डेरा डाले पड़े थे। संन्‍्यासीकों देखकर 
उन्होंने बठनेके लिए कहा। स्वामी सदानन्दुकी बगरूमें एक सुन्दर 
बाघस्वबर था। साधुओंने देखनेके लिए मॉँगा। नया सुन्दर बाधम्बर 
देख कर उनके सुँहमें पानी भर आया। उन्होंने आसन बिछाकर अपने 
गुरुको बेठनेके छिए कहा। थोड़ी देरतक धर्म-चर्चा चछी। स्वामी 
सदानन्द उम्मीद किये बेठे थे कि अब बाघम्बरकों छोटा देंगे। देर 
होते देख जब उन्होंने जानेकी इजाजत माँगी, तो साधुओंने कहा, “हाँ, 
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हाँ, पधारिये ।” सदानन्द पाँच मिनटतक बाधम्बरके पानेका इन्तजार 
करते रहे, लेकिन गुरुजी उठनेका नाम नहीं लेते थे। ऊपरसे साधु कह 
रहे थे-- 'जाइये, नहीं तो अधेरा हो जायगा ।” सदाननदने एक मिनट 
की देर किये बिना कहा, “कृपा करके मेरा बाधम्बर दे दीजिये ।” 

“कौनसा बाघस्वर ??! 

“यही, जिसपर तुम्हारे गुरु बेठे हैं !”” 

“हमारे गुरुजी अपने बाघम्बर पर बेठे हैं। तुम्हारा इतना दीदा 
कि गुरुजीका अपमान करो !?” 

इसपर स्वामीने कहा, “छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे हकमें बहुत बुरा 
होगा !? 

स्वामीके हाथमें एक अच्छा मोटासा डंडा था। यद्यपि साधुओंकी 
संख्या १५ या उससे अधिक थी, छेकिन वह समझ गये कि इस आदमीके 
हाथका डंडा यमराजका डंडा बन जायगा। स्वामीने ओर स्पष्ट शब्दोंमें 
कहा, “इधर सुनो ! में अब डण्डा उठाने जा रहा हूं। जबतक इसके दो 
टुकड़े नहीं हो जाते, तबतक इससे तुम्हारे कपार ओर इहड्डियोंकों चूर 
करता जाऊँगा !” दो मिनटके भीतर ही गुरुजी खड़े हो गये और 
बाधम्बर स्ामीजीके हाथमें वापिस आ गया। 

स्वामी सदाननद रतकों अगले गाँवमें ठहरकर बूसरे दिन हढ्दी- 
घाटी पहुंचे । 

एक तीर्थ-यात्रीके तोरपर स्वामी सदाननद हल्दी-धाटीका दर्शन 
करने गये थे। वहाँके पत्थरों, ऊची-नीची जगहों, नालों और खड्डोंको 
उन्होंने बहुत भक्ति-पूवंक देखा । वहाँकी पीली भूमि उन्हें राजपूतोंके 
केसरिया बानाकी याद दिलाती थी। वहाँ उन्होंने राणा प्रतापके बहादुर 
' घोड़े चेतककी समाधि देखी। इस ऐतिहासिक स्थानकी उपेक्षा देखकर 
स्वामी सदाननदका हृदय बहुत क्षु्ध हुआ। प्रतापके बंशन आज भी 
उदयपुरके शासक हैं। उदयपुर शहरमें वाइसरायों और दूखरोंके 
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कितने ही स्मारक तथा मूर्तियाँ ऊछाखों रुपये खर्च करके खड़ी की गयीं, 
लेकिन हढदी घाटीमें सिधा चेतकके स्मारकके कोई उसकी ऐेलिहा- 
सिकताकी बतानेवाका चिन्ह नहीं; ओर चेतकका स्मारक भी स्वयं 
अतापने खड़ा किया था। 

स्वामी सदाननदने अब पश्चिमका रुख लिया। मारधाड़के रेगि- 
स्तानमें होकर पहले पंदछ, फिर रेलसे एक दिन वह कराची स्टेशनपर 
अधिवेशनसे कुछ दिन पहले ही पहुँच गये। काँग्रेस नगर अभी बन 
रहा था। उन्हें, शहरके एक छोरसे दूसरे छोरपर जाना था। इसी 


है ७ ७. 


समय टेक्‍्सीवाला पीछेसे आकर गाड़ी खड़ी करके बोर, “आपको 
कहाँ जाना है ।” स्वामीजीने कॉग्रेस नगरके पासके एक बड़े मन्दिरिका 
नाम लिया । उटेक्सीवालेने भीतर बेठनेके लिए कहा | इसपर स्वामीने 
कहा “मेरे पास पेसे नहीं हैं ।”' 

“आपका आशीर्वाद मेरे छिए काफी है। आप बेटे, में आपके 
जानेकी जगहपर उतार दूँगा।” शायद स्वामीके स्वस्थ और सुन्दर 
गोर चेहरेपर टेक्सीवालेको ब्रह्मचर्यका तेज झलकता दिखाथी पड़ा, 
इसलिए वह आशीवांद लेनेके किए उतावला हो गया। चनद सिनटोमें 
स्वामी अपने गन्तव्य स्थानपर पहुंच गये । 

दो-तीन दिन इधर-उधर तकछाश करनेके बाद बाबा गुरुसुखसिंह, 
बाबा प्यारासिंह, बाबा साहेबर्सिंह आदि गदर पार्टीके साथियोंसे उनकी 
भंट हुईं। उन्हींकी तरह बाबा गुरुमुखर्सिह भी जेलसे भागे हुए थे 
और कस्युनिस्ट ही नहीं हो गये थे, बढ्कि कम्युनिस्ट देश ( सोवियत ) 
में वर्षो रहकर आये थे। एथ्वीसिंहकों अबतक अपने पुराने साथियोंसे 
मिलनेका मोका नहीं मिला था। अब उन्हें अपने साथियोंसे क्रान्ति 
ओर राजनीतिके बारेमें खुलकर बात करनेका मीौका मिला । 

उन्होंने समझाया कि क्रान्ति करना सिर्फ चन्द बहादुर तरुणोंके 
बसका काम नहीं है। उसमें सारी जनता; मजदूरों-किसानोंकी बड़ी 
'ताकतकों शासिक करना होगा; ओर मजदूर-किसान क्रान्तिके महत्त्वको 
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समझकर तभी उसमें शामिल हो सकते हैं, जब कि उनके रोज-बरोजके 
कष्टोंकी लडाइयॉंकों कान्‍्तिकी लड़ाईके साथ जोड़ा जा सके। दोशीन 
दिनकी बातचीतके बाद पृथ्वीसिंहकों बया सार्ग साफ दिश्वाई देने 
लगा । साथियोंने ते किया, अब एथ्वीसिंहकों देशमें रहकर जोखिम 
उठानेकी जरूरत नहीं । उन्‍हें पहले रूस जाकर माक्संबाद ओर 
क्राग्तिकारी कार्य-प्रणालीका अध्ययन कर आना चाहिये । 


अध्याय // 


सोवियत रुसमें 


( १९३१-३५ ) 

अब प्ृथ्वीसिंहकों सोवियतके लिए रवाना होना था। पृथ्वीसिंह- 
को पठानोंके स्वतन्त्र इलाके ओर अफगानिरतानके रास्तेसे जप्ना था। 
बहाँसे वह पठान बनकर ही जा सकते थे। १५ दिन हजामत न 
बनानेसे कराचीमें ही दाढ़ी-मूँ छ बढ़ गयी थी। धहाँपर वह करीमखाँके 
न/मसे पठानोंकी पोशाक पहनकर खुदाई खिदमतगार बने। कॉग्रेसके 
बाद खुदाई खिदमतगारोंके साथ वह भी पेशावरके छिए रवाना हो 
गये । लाहौरमें एक सी, आईं, डी, का आदमी उनके डब्बेसं आया, 
लेकिन पठानोंने मजाक करके इतना तंग किया कि डसे भागना पड़ा । 
पेशावरसे वह फिटनमें उतमाजई गये, जहाँ आगेका इन्तजाम करनेके 
लिए १०--१५ दिन रहना पड़ा । 

बड़े-बड़े नेता करीमखाँकी कदर करते थे ओर उनकी सहायता 
करनेके लिए तेयार थे। उनके शरीरपर अब एक गरीब पठानका 
मैलाकुचेला कुर्ता, सलवार और फटी पणगड़ी थी। उन्होंने किसी पठानकों 
सिरपर चप्पछ रखकर चछते देखा, तो उसकी भी नकल की। एक 
दिन पथ-प्रदर्शकके द्वारा उन्हें सीमाकी ओर भेज दिया गधा । इधर- 
उधर गाँवमें चक्कर छगाते दोपहरके चले रातकों ७ बजे वह शबर्क: 
दरके आसपासके सीमान्तपर एक गाँवमें जा पहुंचे। उनसें आत्म- 
विश्वास पूरा था और अपने पार्टकों यह पूरी तोरसे निभानेके लिए 
तैयार थे । मोजनमें भी एकाधथ दिन हिचकिचाहट हुईं, लेकिन अब 
पूरे इतमीनानके साथ एक थारूपर बैठकर वह बिसमिल्छा कर हर 
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पठानी खानेकों जीम चटकार-चटकार कर खा सकते थे। शकल-सूरत 
ओर पोशाकसे भी उन्हें कोई पहचान नहीं सकता था, लेकिन कदि 
कोई सवाल कर बेठता तो ? भाषा न जाननेके खयालसे कभी-कभी 
करीमखाका दिऊ घड़क उठता । 

मई १९३१३ का आरम्भ था। वह एक छोटेसे गाँवमें किसी एक 
दोस्तके यहाँ ठहरे थे | गाँवमें अंग्रेजी गुप्तचरोंकी भरसार थी। रातके 
वक्त तारोंसे भरे खुले आसमानके नीचे लेटे हुए वह सोच रहे थे, कल 
या तो सूरज एक स्वतन्त्र भूमिम उगेगा था बेड़ियोसे जकड़े जेलखाने- 
में। चिन्ताके मारे वह सारी रात सो न सके। गाँवमें गेर-इलाकेका 
एक काफिला ठहरा हुआ था, उसीके साथ सबेरे करीसखाँको भी सर- 
हृद्‌ पार करना था। सुबह ४ बजे खस्सेदार सिपाही काफ़िलेके आद- 
मियोंकोीं देख गया । उसमें न जाने कितने करीमखाँ जेसे थे। झुट्पुटेमें 
ही १०० आदुरियोंका काफिला सीसा पार हुआ | छेकिन करीमखाँकी 
तब-तक जानसें जान न आयी, जब-तक कि यह बन्दूककी मारसे बाहर 
न हो गये | रातकों उस पहाड़ी, ऊंची-नीची कंकरीली-पथरीली जमीनमें 
चलरूना आसान काम न था, कहीं-कहीं जूता फिसछता था । 

काफिला शासतक चरकता गया। मईकी गर्मी थी। सबसे ज्यादा 
तकलीफ पानीकी रही । अब वह स्वतन्त्र पठानोंके इलाकेमें जा रहे 
थे। दूसरे दिन दोपहरक्तों मोहमनद इलाकेमें होते तुरंगजई पहुँचे । 
करीमख्खाके पास मुढ्छा तुरंगजईके लड़के बादशाह गुरूके लिए चिह्दी 
थी, मगर बादशाह गुझ उस वक्त घरपर नहीं थे । सुल्काने खातिर 
की | बादशाह गुरू भी आ गये, वह एक शिक्षित, समझदार ओर 
संस्कृत आदमी जान पड़े । करीमखॉकोी सोहाजिरके तौरपर परिचय 
देना पड़ा । बादशाह गुलने जकालाबादके गवर्नरके नाम चिट्ठी लिख, 
एक पथप्रदर्शक दे दिया । रातकों उस दिन वह बादशाह गुरूके दोस्तके 
घरपर ठहरे । जगह खतरेकी थी। हर जगह डाकुओंका भय था, लेकिन 
रास्ता बतामेबाका आदुर्मी साथसें था, इसकिए वह जानते थे, कि 
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आगे क्‍या आनेन्नाला हे। अफगानिस्तानकी सीमा पारकर वह डाक्का 
पहुँचे । रातकों होदलमें सो गये | सबेरे लारीमें चढ़ जलालाबाद पहुँचे। 
गवर्नरकी इस्तजाम करनेके लिए कहा; केकिन पुलिस अफसर मुह- 
स्मद्‌ अली (अब यही नाम था ) को हिरासतर्में ले उससे बयान 
सॉँगने लगा । सुहम्मद्अलीने कहा, “में हिन्दी मोहाजिर हूँ। अंग्रेजींके 
राजसे भागकर इस्कामके सुल्कर्मे आया हू ।”” इससे ज्यादा उन्होंने 
पुलिस अफसरसे कुछ कहनेसे इनकार कर दिया और कहा कि मुझे 
गवर्नरके पास के चछो । गवन रके पास गये ओर उससे कहा कि एक 
हिन्दी मोहाजिर मुसलमान इस्कासी झुल्कसे ज्यादा आशा रखता है। 
गवर्नरने पुलिस अफसरको उन्हें तुरन्त काछुरू सेज देनेका हुक्म 
दिया | अफसरने पूछा कि क्‍या हिरासतमें ? गवन रने कहा -- “नहीं, 
मामूली तोरसे ।” 

पुलिस-अफसरने छारीवालोंसे उनको ले जानेके लिए कहा | छारी- 
बाला समझ रहा था, सरकारी बेगार होगी। वह गाड़ीमें जगह न 
होनेका बहाना करने छगा। सुहस्मद्‌ अछीने डसके कानमें कहा, “में 
ओर पैसा दूँगा ।” उसने चमड़ेके गह्ठरोंके ऊपर बेठनेके किए कह 
दिया। रास्तेमें हिन्दू-ड्राइवरसे सुहम्मद्‌ अलीकी बातचीत हुईं। वह 
कांगड़ेका राजपूत था। न्नात्रीको क्रान्ति ओर देशभक्तिकी बातें करते 
देखकर उसकी श्रद्धा बढ़ गयी । उसने उन्हें खाना खिकाया | काबुलके 
भीतर दाखिल होते वक्त पुलिसने पासपोर्ट माँगा, छेकिन ड्राइवरने 
कह दिया यह मोहाजिर है, ओर गप्पें छयाता हुआ उन्हें साफ निकाल 
छे गया । 

काबुरूमें मुहम्मद अछीकों डेढ़ माह रहना पड़ा। बहाँ कितने ही 
ओर हिन्दी मोहाजिर थे, किन्तु उनकी राजनीतिक चिन्तना बहुत 
निर्बठ थी। मुहम्मद अलीके लिए दिन काटने झुश्किक हो गये। 
उनके साथी उन्हें किसी अच्छे विध्वासपात्र पथ-प्रदर्शकके साथ भेजना 
चाहते थे, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति मिऊः नहीं रहा था। झुहस्मद 
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अकीकोी बशाबर छिपकर हो रहना पड़ता। उधर उनके दस्त पथ 
 ः स्‍+३आ लहर श्ट कायम नियम द्टर नाव जि की झाट्रार बी के (है || श््यी' 
शहशबद्या खाञजनंका काश वर रह ७४. इधर धुजचलज ॥ 
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कस (28. 
० ष्द्ठ इ्क्ष्ला पा हक, आज्ञा 
गया । महाँने भर उसके धरझा रहना पड़ा, दानाल राजदालक, 
00% &+ पा पाक बट िटानया फ्ं न छा जश्न 
सामाजिक बाते हुआ करतों । वरुण एक देशभक्त अफगान था। उसने 
ञ्ञ ३00. ई ८ तप ष्ध डी... ्यन्‍्ननुह दा ४३३ था “7, 5 स्चिप्र 
मुहम्मद अलाक देलम जलता स्कतन्‍द्ाताका आगरा जब पारचखत 
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पाया, तो वह अनुरक्त बन गया। महीना बीतते दोनों घानेष्ट ज्िन्न 


हो गये। स्ुहम्मद जलीने उससे अपना उद्देश्य बताया। वह अच्छा 
पथ-प्रदर्शक बननेके लिए. तेयार हो गया। जब मुहम्मद अछीने अपने 
साथियोंसे पथ-अदुर्शक मिल जानेकी बात कहीं, तो. उन्होंने बहुत 
समझाया! । जब इसपर मुंहस्मद्‌ अछ जिद करने लगे, तो साथियोने 
कं ३० लिन 


कहा, “तुम बड़े मूर्ख हो, यदि तुम इस तरहसे गये तो १० दिनके 
भीतर ही बेड़ियोंमें बँधे काइुछ छोट आओगे ।”? मुहम्मद अछीने भी 
जवाब दिया, “तुम चिर-प्रवासी भर हो, तुम्हें क्रान्तिकारियोंका तजुर्बा 
हे ?”? आखिरमें उन्होंने जानेकी इजाजत दे दी । 
 हिरातको 

मुहम्मद अछीकी पठानी पोशाकमें दाढ़ी थोड़ी ओर बढ़ गयी थी !. 
उन्‍होंने हिरशात जानेवाली एक छारीपर जाना डीक किया। उनकी 
दोनों जेबोमें अफगानी सिक्‍के भरे हुए थे ओर साथ ही काफी अमरीकन 
नोट भी । छारी चछी। चार घण्ठा चलनेके बाद वह एक फोजी चोकी 
पर खड़ी हुई। सिपाही यात्रियोंकोी देखने आये ओर उनसेंसे सिफ 
_ मुहम्मद अलीके पथअदर्शककों सम्देहजनक समझा। तरुण सीधे' 
 अफसरोंके पास गया, उनसे बात की ओर फिर आकर मसोटरपर 
बेठ गया । द द क्‍ 

लारी गजनी पहुंची । डस वक्त उनके दिमागमें कभी प्ृथ्वीराजकी 
_केंदका खयाक आता और “अब न चूक चौहान” कानोंमें सुनाई देता 
ग्ेर कभी खब्वरोंपर छद्दे हीरा, मोती, सोने, चॉढीके विजय-पुरस्कार 


ताप 


हर 
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याद आते | गजनीसे छारी कन्धार पहुँची। यहाँ मालूम हुआ कि 
वही लारी हिरात नहीं जा सकती । दूसरी लाराके लिए उन्हें पाँच 
दिनतक इन्तजार करना पड़ा। कन्धारके सस्ते मेवे और शहरके 
सुन्दर बाग उनके मनको सन्‍्तुष्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके 
मनकी धुन किसी दूसरी ओर थी । 
आखिर खुदा-खुदा करके एक छारी, मिली और वह हिरातके लिए 
रवाना हो गये। कन्धचारस कुछ मी चलनेके बाद 
मिली, जिसपर कोई पुल न था। छाराका इंजन धारके बीचमें जाकर 
बन्द हो गया। मसुसाफिरोंकों उतर कर अपना-अपना सामान सिरपर 
लादुकर पार होना पड़ा। अब सवार था छारीको उसके मालके 
साथ खींचकर बाहर छानेका | मुहम्मद अछीने सबसे पहले अपनेक्ो 
पेश किया । कहने-सुनने पर ३ था ४ आदमी और तैयार हो गये। 
हम्मद अलछीने छारी निकालनेस जितनी मेहनत की थी, उससे 
ड्राइवर ओर सभी सुसाफिर उन्हें विशेष सम्मानकी दृष्टिसे देखने छंगे। 
रातको भूखे ही लोगोंको वहीं पड़ा रहना पड़ा । एक दिनकी यात्राके 
बाद फिर छारी खड़ी हो गयी आ।र घोर बियाबानमें जहाँ कोई मदद 
नहीं मिल सकती थी। डाइवर ४ दिनतक मत्या पटकता रहा। 
आखिर उसे सफलता हुईं। यात्रियोंने चलनेके लिए जोर देना झुरू 
किया । ड्राइवर रातकों चलनेके लिए तेयार नहीं था। चार घण्टा चलने- 
के बाद बन्दूककी आवाज सुनाई दी । धात्रियोंने समझा डाकू आ पहुचे। 
कछारी रोक दी गयी ओर लोग डाकुओंके आनेकी प्रतीक्षा करने छगे। 
यात्रियोंमें ४ धनी आदमी थे, वह हज करके छोट रहे थे । वह तुरन्त 
छारीसे उतर पड़े ओर घुटनेके बल हो अब्छाहसे रहमकी भीख मॉँगने 
छगे। दो यात्रियोंके पास बन्दूकें थीं। छेकिन हिम्मत नहीं थी। हाजि- 
योकों आर्थना करते देख मुहम्मद अली पेशाबके बहाने कुछ दूर चले गये 
ओर जमीन खोद॒कर सारे नोट और पेसोंकों उसमें रखकर लौट आये । 
उन्होंने एक बन्दूकवालेसे पूछा, क्‍या तुम अच्छी तरह बन्दूक 
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चला सकते हो ? दुविधामें देखकर उन्होंने उससे बन्दूक माँग ली। 
यह शिकारी दुनाछी थी। मुहम्मद अलछी बन्दूकमें गोली भर लरिीके 
पीछे झुक कर निशाना लेनेकी सुद्गामें बेठ गये । ५ मिनट बाद फिर 
दुबारा गोली दगनेकी आवाज सुनायी दी । इस बार सभी यात्री घुटने 
टेककर प्रार्थना करने गे । मुहम्मद अली भी घुटना टेके हुए थे, सगर 
बन्दूकका निशाना लेनेके लिए | दो घण्टेवक वह उसी तरहसे इन्तजार 
करते रहे, फिर एक योलीकी आवधाज आयी। आखिर छोगोंको पता 
लगा, यह डाकू नहीं हैं, किसान जंगली जानवरोंकों खेतोंसे भगानेके 
लिए खाली फेर कर रहे हैं। छारी फिर चली । 
हिरातमे 

यञ्यपि काबुछऊसे हिरात ४ दिनमें पहुँचा जा सकता है, लेकिन 
मुहम्मद अलीको २० दिन लगे। लारी जब हिरातके दरवाजे पर आयी 
तो देखा एक पहरेवाला काबुसे आलनेवाले मुसाफिरोंकों बहुत ध्यानसे 
देख रहा है। हिरातका गवनंर अमालुल्लाहके समय ही से चला आ 
रहा था। अब हुकूमत थी नादिरानकी। 


इसीलिए गवर्न रकोी हमेशा काबुरूसे खुफियाके आनेका डर रहता 
था। मुहम्मद्‌ अलछीने दो बार अपनी बहादुरी दिखकायी थी, इसलिए 
सभी थात्री अपनेको उनका कृतज्ञ समझते थे। सभी उन्हें हिन्दुस्तानी 
समझते थे ओर ख्याक करते थे कि यह कोई रहस्यपूर्ण कामके लिए 
हिरात जा रहा है। यात्रियोंने जानते हुए भी मुहम्मद अछीके बारेमें कुछ 
नहीं बताया ओर वह बिना कठिनाईके हिरात पहुँच गये । 

तरुण पथअरदर्शक सोवियत सीमातक साथ चलतनेके बारेमें कोई 
निरचय नहीं कर पाता था। स्रीमा पार पकड़े जाने पर बोल्शेविक बुरी 
तरह सताते हैं आदि आदि कितनी ही कथाएँ छोगोंमें प्रचक्तित थीं। 
मुहम्मद अछी उसे ओर ७० मील ले जानेके लिए जोर नहीं देना 
चाहते थे। तरुण विश्वास-पात्र पथअदर्शक हूँढः निकालनेके लिए 
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कोशिश करने रूगा। मुहम्मद अछी दो दिनके लिए १०० रु० 
देनेकी तेयार थे। २० दिन बीत गये, इतनेमें पुलिसको पता छूग 
गया। दोनों थानोंमें छुछाये गये और पूछा गया कि क्‍यों गवनरक्ी 
आज्ञा बिना तुम शहरमें रह रहे हो। सुहम्मद अछी दो दिनतक 
अपना . वयान लिखबाते रहे और पुलिस दुभाषियेकी मद॒दसे उस 
बनावटी कहानीको लिखनेमें छगी हुईं थी। तरुणकों झूठी कहानी 
लिख,नेकी जरूरत नहीं थी, उसके पिताके कई घनिष्ठ मित्र हिरातमें 
रहते थे। 

चोथे दिन दोनोंकों गवर्न रके सामने पेश होना था। गवर्नर बहुत 
कड़ा आदमी है, वह खुद अपने हाथोंसे पीटता है, इस तरहकी बहुत- 
सी बातें मशहूर थीं। मुहम्मद अछीका तरुण साथी घबडा गश्रा। 
उसने क्लऋऊसे प्रार्थना की कि आज हमें मत पेश करों। उस दिन 
दोनों पेशीसे बच गये । इसी बीच तरुणके पिताके मित्रोंकोी खबर छूगी | 
उन्होंने पुकछिस अफसरसे मिछकर उसे जमानतपर छोड़ने के लिए 
प्राथना की । एक आदमी छोड़नेंका परचाना छेकर थानेपर आया और 
बोला “यह लो, जमानतपर छोड़नेका परवाना आ गया।” सिपाही 
पढ़ा छिखा नहीं था। उसने दोनोंको छोड़ दिया। मुहम्मद अछी 
बाहर निकल आये । वह जानते थे कि एकही-दो घंटेमें गलती मालूस 
हो जायगी । 

अब एक मिनट भी खोना भारी बेबकूफी थी। उन्होंने अपने तरुण 
पथ-प्रदर्शकको १००) देकर बिदाई ली, ओर पाँच ही मिनट बाद वह 
सोवियत सीमाकी ओर जानेवाले रास्तेपर चल रहे थे। बड़े रास्तेपर 
चलना खतरेकी चीज थी, इसलिए शहरसे बाहर निकलते ही उन्होंने 
खेतोंका रास्ता पकड़ा । वह जान छोड़कर दौड़ रहे थे, क्योंकि किसी 
वक्त भी पुलिसके सवारोंके आ धमकनेका डर था। जूनकी गर्मी थी, 
वह पूरे ४ घंटेतक दौंड़ते चछे गये । एक पहाड़पर पहुंचकर वह कुछ 
देरतक विश्राम छेने और सोचनेके लिए बेठ गये । सड़क पकड़कर 
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चलना खतरेसे खाली न था। यथपि वह जानते थे, सीमा उत्तर दिल्ला 
में है, लेकिन नाककी सीधमें वह जा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने 
तारके खम्भोंके साथ-साथ चलनेका निश्चय किया। 

सूर्यास्त हो रहा था, देखा दो सवार दोड़े आ रहे हैं। उनका दिल 
कॉपने ऊगा । दो भी वह छिपनेके किए पहाड़के पीछे दोड़ गये । कुछ 
देरतक चट्टानपर वह छेटे रहे। प्यास अछग सता रही थी ओर 
सवारोंके आ पहुँचनेका भय अऊूग । 

चाँद निकल आया, टंडी हवाके झोंकेने प्यासकों कुछ दबाया । 
डाकुओंका जहाँ हरवक्त खतरा हो, वहाँ रातकों कोन सफर करनेकी 
हिम्मत कर सकता है, लेकिन मुहम्मद अछी तो जानको हथेलीपर 
लेकर चल रहे थे। वह रातभर चलते रहे। सूर्योद्यके वक्त किसी 
खड़में छिपकर विश्राम लेने छगे । थकावट ओर भूखके मारे वह 
इस तरह दिन काट नहीं सकते थे। उनके पास रुपये थे। लेकिन, 
चाँदी-सोना तो नहीं खाथा जा सकता । कुछ दूर जानेपर कुछ 
भिखमंगे आते दिखलकायी पड़े । अपने फटे कपड़ोंसे वह भरी 
सिखमंगेसे दीखते थे। उन्होंने उनसे कुछ खानेके लिये मॉँगा। 
भिखमंगोंने रोटीके कुछ सूखे टुकड़े अपने चीथड़ोंमेंसे निकालकर दिये । 
मुहस्मदअछीने खानेकी कोशिश की, छेकिन वह पत्थरकी तरह कड़े 
थे। आगे एक जलाशय सिछा जिसमें हुकड़ोंकों पहले मिगो दिया, 
फिर खाने छगे | इन टुकड़ोंका स्वाद इतना मधुर था, जितना कि 
उन्हें किसी खानेमें नहीं आया था। आखिर भूक भी तो गजबकी थी ! 
रातकों वह सड़कके साथ-साथ भरे ही चल लेते, लेकिन दिनकों उनके 
कदुम तारके खम्मोंके साथ-साथ चलते थे। एक जगह तार और सड़क 
साथ-साथ जा रहे थे। मुहम्मदअलीने खेतोंका रास्ता लिया । पहाड़के 
किनारे कुछ खाना-बदोश डेरा डाले पड़े थे। मझ्ुहम्मद्अछीने बच्चोंमें 
कुछ पेसे बाँटे, जिसपर घरवालोंने मक्खन, पनीर, रोटी और दूध दिया। 
मुहम्मदअछीने छड़कोंकों पेसा प्रेस-पअदर्शन करनेके लिए दिया था, 
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दान देनेके लिए नहीं, लेकिन वह डेरेबालॉकी भिन्रता प्राप्त करनेके 
लिए काफी था । 

खान।बदोशोने उनसे इस तरह पहाड़ोंमें धुमनेका कारण पूछा । 
मुहम्मद अलीने कहा, “मेरा प्यारा भाई कुशकमें एक दूकानदारके यहाँ 
नोकर है। वह बीमार है। आखिर वक्तमें भाईको देख लेना चाहता 
हूँ। मेरे पास इतने पेसे नहीं थे कि हिरातसे रारीपर चढ़के जाता । 

उन सीधे-साथे लोगोंने सुहम्समद्‌ अलीकी बातपर विश्वास किया 
और कुछकी तो आँखें भी गीली हो आयीं। जब उन्होंने देखा कि भाई- 
के प्यारमें सजनू इस आदमीके पाँवमें कितने छाछे पढ़ गये हैं, एक 
आदमीने कुइकके पासतकके लिए अपना घोड़ा देना चाहा, जिसपर 
मुहस्मद अछी अपनी हूटी-फूटी फारसीम बोलने रंगे, “ओह बिराद्र, 
अल्छाहका हुक्म है कि में इन सब तकलीफोंको बर्दाइत करूँ । में 
उसके हुक्मसे भागना नहीं चाहता । अब्छाह तुम्हारी भमराई करे।” 
जब मुहम्मद अलीने घोड़ा लेनेसे इनकार कर दिया तो उनकी करुणा 
और बढ़ गयी और उनमेंसे एकने उन्हें रास्ता पूरे घिवरणके साथ 
'बताया । सूर्यास्त होने रूगा था, तभी मुहम्मद अलीने खानाबदोंशों के 
डेरेकों छोड दिया। मील-डेढ़् मील जानेके बाद वह रातके अऑधेरेकी 
अतीक्षामें एक जगह पड़ रहे। यदत्ञपि रात उजाली थी, मगर उस 
वक्त सड़कसे चलनेकी हिम्मत करनेवाले मुश्किलसे ही मिलेंगे, यह 
मुहम्मद अलीकों मालूम था। अब उन्होंने सड़क पकड़ी । अगले २० 
मील उन्हें रात रातमें पूरे करने थे, ओर रास्तेमें ३ सरकारी चोकियोंसे 
बचते हुए । वह तेजीसे आगे बढ़ते जा रहे थे। एक जगह सेड़वारोके 
बड़े-बड़े कुत्तोंने आ घेरा। मुहम्मद अछीके पास उन्हें मारनेके लिए 
डण्डा भी न था। यदि डण्डा होता, तो भी क्या वह कुत्तोंकी मारकर 
भगा सकते ? उसी वक्त उन्हें रूमालमें बची रोठी याद आयी। उन्होंने 
एक टुकड़ा कुत्तोंके सामने दूर फेंका । कुत्ते उधर दोड़े ओर इस बीचमें 
बह जितना भाग सकते थे, भागे। कुत्ते रोटी खतस कर फिर पीछा 

पक 
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करते ओर वह फिर एक टुकड़ा फेंकते । इस तरह वह कुत्तोंके डेरेसे 
दूर मिकल आये । अब उन्होंने पीछा करना छोड़ दिया, मगर थकाठटके 
रे उनका शरीर चूर-चूर हो रहा था। कुछ देर फिर वह जमीनपर 
डे रहे, लेकिन दिन निकलनेसे पहले अफगानिस्तानकी सीमा न पार 
र लेना खतरेकी बात होगी, यह वह अच्छी तरह जानते थे। फिर 
ठकर चलने छगे | कुछ देर बाद पीछेसे उन्हें घण्टीको ठुन-दुन आवाज 
नाई दी। देखा, एक छदा ऊँट बे-तहाशा दोड़ा आ रह। है और पीछे- 
से उसका मालिक पकड़नेकी कोशिश कर रहा है। मुहम्मद भल्ती 
यद्यपि आदु्मियोंसे बचकर चल रहे थे, लेकिन उस बक्त मद॒द करना 
उन्होंने हानिकारक नहीं समझा। ऊँटके पास आते ही उन्होंने कृदकर 
उसकी नकेरू पकड़ ली ओर थोड़ी सी दिक्कतके बाद ऊँटकों खड़ा 
करनेमें सफल हुए । ऊंटवाला बहुत-बहुत धन्यवाद देने छग।। उससे 
ऊँटको बेठाया और साथ बेटठनेके लिए कहा, लेकिन मुहम्मद अलीने 
घधन्यवादके साथ बड़े नरभ दाब्दोंम न चढ़नेकी बात कहीं। दोनों 
कितनी ही दूरतक पेदर ही चले। इस वक्त कुअकक और सोवियत 
सीसाके बारेंसें उसने उन्‍हें कई ज्ञातध्य बातें बतायीं। उसने खास 
तोरसे सजग किया कि नदीके किनारेसे मत चलना। नदी उनके 
दाहिनेसे बह रही थी। नदी अफगानिस्तान और सोवियतकी सीमापर 
है, ओर उसे पार करनेकी कोशिश करनेसें गोली खानेका खतरा है। 
सबेरा होनेको आ रहा था। मुहम्मद जलीने नसाजके बहाने हाथ-सुँह 
घोचेके लिए ऊं टवालेसे छुट्टी छी। 
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सोवियतकी भूमिपर 


पूर्व दिशामें सूथेंकी छाली फेल रही थी। मुहम्मद अली झाड़ियोंके 
बीचसे होते हुए नदीके किनारे पहुँचे । नदीमें पानी ज्यादा गहरा नहीं 
था, लेकिन धार चोडी थी। बह आखिरी छलांग मारनेसे पहिले जरा 
देर 5हर कर कुछ सोचने छगे। उन्होंने दोड़ते हुए ही धारकों पार 


च् 


का हमने, छ्क 
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करनेका निश्चय किया, जिसमें कि सीसा-रक्षक सिपाहियोकों निशाना 
दीक करनेका मीका न मिले । आखिर खतरेके वे चन्द मिनथ भी बीत 
गये और गोलियोंकी वर्षा नहीं हुईं। इस अरकार २८ छुलाई, १९३१ 
को पएथ्वीसिंह समाजवादकी सूमिपर पहुँच गये । 

पिछले दो दिनोंकी दोड़-धूपने उन्हें इतना अधिक थका दिया था 
कि उनका सारा शरीर अकड़ गया। वह कितनी ही देरतक एक जगह 
लेटे रहे। यह भी खयालमें आया कि कोई आकर पकड़ेगा ओर किसी 
अधिकारीके पास ले जायगा। जब किसीको आते नहीं देखा तो खुद 
बहाँसे उठे ओर एक मजदूरके पास जाकर बोले कि मुझे किसी जवाबदेह 
पुरुषके पास के चलो । मजदूर उन्हें एक अफसरके पास ले गया । 

अफसरका पहला सवार था, “तुम क्यों यहाँ आये हो ? प्ृथ्वी- 
सिंहने बड़ी नर्मीके साथ फारसी जबानसें कहा, “में एक भारतीय 
क्रान्तिकारी हूँ । मुझे किसी जवाबदेह अफसरके पास ले चलें, तो मैं 
वहाँ सब बातें बताऊँ !”” उसके चेहरेसे मालूम हुआ कि वह बालोंकों 
तो अच्छी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन उनकी गस्सीरताकों जान 
गया ! वह एथ्वीसिंहकों एक अफसरके पास छे गया ! अफसर एक 
अजनबीकों आफिसमें देखकर एक दो मिनदतक कुछ सोचता रहा, 
फिर मुस्कराते हुए रूसी भाषामें बोछा | एथ्यीसिंडने अंग्रेजीमें बात 
करनी चाही । इस पर अफसरने कहा, “इंगलिश नेत्‌ ।” प्ृथ्वीसिहने 
समझा कि वह अंग्रेजी नहीं जानता। प्ृथ्वीसिंहने फारसीसं बोलना 
शुरू किया, अफसरने एक दुभाषियेको बुछा लिथा। एथ्वीसिंहने कहा 
कि पहले तो एक बाढ्टी गर्म पानी मेगा दीजिये। पानी आया। एंथ्वी- 
सिंहने बूट पहने ही दोनों पेरोंको बढ्टीमें डाल दिया। बात चीत आधा 
घंटेतक होती रही । फिर सावधानीके साथ हल्के हाथसे' बूटकों उतार 
दिया । कितनी ही जगह चमड़ा निकल गया था। दुवा छगाकर पट्टी 
बाँध दी गयी । प्रथ्वीसिंहकों कुछ भोजन करा कर, बगलके कमरे 


संभके 


सोनेके लिए छोड़ दिया गया। दोपहर बाद कारमें उन्हें एक दूसरे 
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शहरमें पहुँचाया गया। वहाँ उनसे कितने ही सवाल पूछे गये, ओर 
एक सप्ताहतक वहीं रखा गया । मु 

अब विद्येष जॉचके लिए उन्हें ताशकंद भेजा गया। दुलावियेकी 
भददसे अफसरने उनका बयान लिया। प्रथ्वीसिंहको उसके सामने 
किसी चीजकों छिपानेकी जरूरत न थी। उन्होंने अमरीका जानेसे 
लेकर आजतककी सारी कथा कह सुनायी । 

लेकिन यदि ऐसी कथाओंकों सुन करके ही अफसर मान लिया 
करते, तो सोवियत सीमाकी रक्षा हो चुकती | दुनियाकी सभी पूजी- 
बादी सरकारें, किसान-मजदूरोंके इस राजसे भयभीत थीं; उनको. पूरा 
डर था कि खरबूजेकों देखकर खरबूजा रंग पकड़ेगाी, और दुनियाकी 
९० फीसदी जनता जो कि गरीब किसान-मजदूरोंकी जनता हे---अब 
ओर अधिक दिनोंतक शासनकों धनिकोंके हाथमें रहने देकर खुद नरककी 
जिन्दगी बितानेके लिए तेयार न होगी । वह खुद इन जोकोंकों सिंहासन 
से हटाकर शासन-सूत्र अपने हाथ में छेगी। हंगरी, जर्मनी ओर 
यूरोपके दूसरे मुल्कोंमें उन्होंने जनताकों ऐसा श्रयत्न करते देखा था। 
इसलिए पूँजीवादी सरकारें अपने गुप्तचरॉकों बराबर किसी न किसी 
तरह सोवियतके भीतर भेजनेक्री कोशिश क्ररती थीं। इसलिए अफ- 
सरने तबतक पृथ्वीसिंहपर रोक-धाम रखना जरूरी समझा, जबतक 
कि मास्कोमें रहनेवाले गद्रपार्टीके नेताओंसे पूछकर पृथ्वीसिंहके बयान 
की तसदीक न कर छी जाय । 

ताशकन्दर्म उन्हें एक महीनेतक इसी तरह रहना पड़ा । वह एक 
राजबन्दीका जीवन बिता रहे थे । 

मास्कोम 

एक दिन सबेरे प्रथ्वीसिंह ताशकंदके सबसे अच्छे होटलूमे थे। 
अधिकारियोंकी प्रथ्वीसिंहकी बातकी सच्चाईका प्रमाण सिर गया। 
अब सभी उन्हें स्नेह ओर सम्मानकी इश्टिसे देखते थे। उन्होंने ताश- 
कंदके कितने ही भा्गोंकी घूमकर देखा, और थह भी देखा कि किस 
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तरह वहाँके लोग एक दूसरी ही दुनियां बसे हुए हैं, जहाँ मनुष्य 
मकुण्यके भीतर वह भेद-भाव बहीं है, जिसे उन्होंने अबतककी 
देखी दुनियां देखा था। 

अब उन्हें मास्को जाना था ओर अकेछे ही इतने दिनोंमें उन्होंने 
पचीस-एचास रूसी शब्द सीख लिये थे। यञ्यपि शेलूमें भीड़ थी, छे 
पृथ्वी सिंहकों अपनी चार दिनकी यात्राके किये एक आराम-देह सीट दी 
गयी थी। प्रथ्वीसिंहकों यह खयाऊ करके बहुत आनन्द हो रहा था कि 
वह दनियाकी पहली मजूर-सरकारकी समाजवादी राजधानीमें जा रहे 
हैं! मास्को, जिसकी ओर सारी दुनियाकी जांगर चलानेवाली जनता 
बड़े ही सम्मानके साथ देखती है, अब उसी मास्कोर्मे वह क्रान्तिकारी 
सास वादका पाठ पढ़ने जा रहे हैं। अब वह उस आखिर मंजिरूपर 
पहुँच रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने इतने जोखिम और कृष्ट डठाये। 
सितम्बरका अच्त था, वर्षा हो रही थी जब कि उन्होंने गाड़ी पकड़ी । 


्ा 


रेलके सभी यात्री प्रध्वीसिहकों हर तरहसे खुश रखनेकी कोशिश 
करते । वह भारत और सारतसे बाहर गोरे छोगोंके सम्पर्कमें आये थे, 
लेकिन उनके अभिमान और अपमान भरे बर्तावने प्रथ्वीसिंहके दिलमें 
गोरे रंगके प्रति जबरदस्त घृणा पेदा कर दी थी। लेकिन यहाँ गाड़ीमें 
मास्को-यात्रियोंकी अधिक संख्या गोरे रूसियोंकी थी। यहाँ इस चार 
दिनकी यात्रासें उन्हें पता छग गया कि गोरे रंगका कोई दोष नहीं 
। दोष है धनी-गरीबके वर्ग-सेदमें, धनियोंकी शासन-व्यवस्थामें । 
महाध्मा और सिंहासनवाले स्वयं जात-पॉत, रंग-रूप लेकर आदमी- 
आदमीमें घणा पैदा करते हैं । यहाँ उन्हें मालूम हुआ कि मनुष्य वस्तुतः 
भाई-भाई हैं । सिफे अपने ही अति छोगोंका भाव उन्होंने मधुर नहीं 
देखा, बल्कि मध्य एशियाके “काले” कोग भी गोरे रूलियोंके सगे 
भाईसे जान पड़ते थे। जो बातें वह अपनी आँखोंके सामने देख रहे 
थे और जिनके कारण उनके जीवनमें जबरदस्त परिवर्तन हो रहा था 
उन्हें वह सुनी सुनायी बातोंसे नहीं समझ सकते थे। प्रथ्वीखिहका 
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मधुर स्वभाव हमेशा ही छोटे-छोटे बच्चोंकी ओर आक्ृष्ट होता रहा 
है। ट्नमें चलनेवाले लड़के उन्हें बराबर घेरे रहते और हरएक उन्हें 
अपनी भाषा सिखलछानेकी कोशिश करता | नोजवान आकर उनके पास 
बैठते, उनके व्यायाम-पुष्ट हाथों और पेशियोंकों दबाकर भीतरके बरूका 
अनुभव करते, फिर खुश होकर बोल उठते, “रबोची,”? “रबो्ची? 
( मजूर )। मजूर शब्द रूसमें वही अर्थ नहीं रखता जो कि दुनियाके 
दूसरे मुल्कोंमें । मजूर वह हे जो अनज्ञ-घन पेंदा करता है, लेकिन गंयार 
उजडु कहकर अपमानित किया जाता हैं, क्यी/के उसने शासनकी बाग- 
डोर दूसरेके हाथमें दे रखी हे। लेकिन रूसमें मजूर अन्न-धन पैदा 
करता है, साथ ही शासनकी बागडोर भी उसके हाथमें है। इसलिए 
वह सबसे ज्यादा सम्मानका पात्र हे, “मजूर” शब्द एक उच्च सम्मान- 
का शब्द है। तरुण प्ृथ्वीसिंहके मजबूत हाथोंकों देखकर समझ छेते 
थे कि यह जोंकोंके वर्गंका नहीं, बल्कि हमारे अपने ही वर्गका आदमी 
है । तरुण सुन्दरियाँ ओर वयस्क लड़कियाँ उनकी आँखोंकी ओर देख- 
कर मुस्कराती कहती, 'ओ, काक खरोशया चोर्‌नी ग्लज” ( ओह, 
कितनी सुन्दर काली आंखें हैं ! )। 

पृथ्वीसिंहके वह चार दिन इतनी जडदी बीत गये कि उन्हें इसका 
अफसोस हुआ | पाचव दिन वह मास्कोकी सड़कोपर थे । 

माक्सवबादके विद्यार्थी १९३ १-३३ 

स्टेशनसे कोमिन्दनंतक पहुँचनेमें दिक्कत नहीं थी। उनके पास 
परिचय-पत्र था, जिसे उन्होंने कामरेड मेयरकों दिखछाया और वह 
उसी दिन पूर्थी विश्वविद्यालय पहुँचा दिये गये। उनके सभी प्रोफ़े- 
सर रूसी थे । हिन्दुस्तानी विद्यार्थियोमे कामरेड वासुदेवर्सिह भी थे, 
जो आठ सालतक पंजाबके जेलोॉंमें राजबन्दी रखकर छोड़े गये हैं. और 
धंजाबके किसानोंम जान पैदा कर रहे हैं । 

पृथ्वीसिंहने यद्यपि अम्बारामें स्कूछ छोड़नेके बाद फिर किसी 
स्कूछ या कालेजका मु द्द नहीं देखा, छेकिन उनकी ज्ञान-पिपासा हमेशा 
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ही तेज रही । अंडमान और राजमहेन्द्रीके जेलॉमें जो भी हिन्दी-उद्‌'की 
काभकी पुस्तकें उन्हे मिलती, वह उन्हें दाये बिना न रहते। भावनगर- 
में वद काफी समय किताबोंके पढ़नेमें गाते | पूर्वी दिश्वविद्यालयमें 
पढ़नेका जो कोर्स था, वह उन्हें बहुत कम मालूम हुआ। वह था भी 
प्रारम्भिक विद्याथियोंके लिए । वह नहीं चाहते थे कि उनके दो सालका 
एक दिन भी बेकार जाये। उन्होंने पढ़ाईके कम होनेकी शिकायत की । 
उन्हें पता कगा कि लेनिन स्कूलकी पढ़ाई ऊँची है, वह उसमें जानेके 
लिए जोर देने रंगे । 

नवम्बर आया। ७ तारीखको महान क्राम्तिका दिवस मनाया 
जा रहा था | शहरफे हरेक भागसे छोंग जलहूस बना-बनाकर »मलिनके 
पास छाछ सेदानकी ओर जा रहे थे। प्रथ्वीसिंह भी अपने विश्वविद्या- 
'छयके छात्रोंके जुलूसमें शामिल थे। सोवियतके बड़े-बड़े नेता झेनिनको 
ससाधिकी छतपर खड़े थे और सामनेसे बड़े-बड़े जुलूम निकल रहे 
थे । भारी टेक पॉतीसे गड़गड़ाते आगे बढ़ रहे थे, फिर फौजी छारियों- 
पर सवार, आधुनिक हथियारोंसे केस सेना चल रही थीं, फिर हल्के 
पैंकॉंकी कतारें। कहीं चुस्त सवार अपने दृढ़ धोड़ोंपर चढ़े मार्च कर 
रहे थे ओर पीछे-पीछे पेदुक सेनिक आ रहे थे। फिर मजदूरोंका फौजी 
आारद्‌ आ रहा था ओर अन्तसें मजदूरोंका विराट जुलूस | लाऊ मैदान- 
के आसमानमें सकड़ों सेनिक विसान घन-घना रहे थे। बरफ पड़ खुकी 
थी, और अभ्यास न होनेसे एथ्वीलिंह एक-दो जगह विछलकर गिरे 
भी। समाजवादी जनताके इस अपार उत्साहको देखकर पृथ्वी- 
सिंहने अपना जन्म सफऊ समझा। कामरेड स्ताछिन, कलिनिन, 
बोरोशिकोफ आदि जननायकोंके साथ, चालीस-पचास गज पर ही 
प्थवीसिंहका जुलूस गुजर रहा था। उन्होंने नेताओंके चेहरोंकों बड़े 
शोरसे देखा । 

प्ृथ्वीसिंह छेनिनव स्कूलमें जानेके लिए जोर दे रहे थे। लेनिन 
स्कूलमें कम्युनिस्ट पार्टीके मेम्बर ही लिये जाते थे। एथ्वीसिंह अभी 
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पार्टी-मेम्बर नहीं थे । इस कठिनाईको उन्हें पा 


दिया गया | 
लेनिन स्कूलसें ५०० के करीब विद्यार्थी थे, जिनमें १४० स्िप्रां 


[३8 हक 


में भर्ती करके दूर कर 


का 


५५३ 


थीं। अंग्नेज, ऋन्‍सीसी, जर्मन, अमरीकनके अतिरिक्त, चीन, जापान, 
दे ष्ट! 


छाया, सुमात्ना आदि एशियाई सुल्कोंके भी दब्युनिस्ट छात्र वहां 
जूद 


तर 
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जूद थे। प्रथ्वीसिंह अंग्रेजी माध्यमवाके क्लासमें शामिल हुए । 


पढ़ाईके विषय थे--मजूर वर्गका इतिहास, क्रान्तियोका इतिहास, 
अर्थशास्त्र इन्द्वात्मक भोतिकवाद । एथ्वीसिंह अब अपनी पढ़ाईमें पिछ 
पड़े ओर छ महीने बीतते-बीतते अध्यापकोंने उनकी पढ़ाईकी दाद देनी 


शुरू की । 

१५३२ की जनवरी था फरवरामें उन्हें बुखार हो आया। पूरी 
तरहसे स्वस्थ होनेके लिए मास्कोके पास ही उन्हें एक स्वास्थ्य-मवनमें 
भेज! गया लेकिन वह वहाँ दस बारह दिनसे ज्यादा नहीं ठहर सके । 
वजन ठीक होते ही पढ़ाईमें पीछे रह जानेका डर मालूस हुआ। यहाँ 
उनका नाम था पॉलरिचाडे मार्कों | मेक्सिको-निवासी मॉर्कों मास्को- 
में कम्युनिज्म सीखने आये हैं। पढ़ाईमें सेनिक शिक्षा भी झामिल थी 
ओर हफ्तेमें कुछ दिन कवायद-परेड, रिवाल्वर-राथफल-हेन्डग्रेनेड-मशीन 
गन चलाना, सड़कोंपर लड़ना, आदिकी शिक्षा पहले ही साल उन्हें 
समाप्त करनी पड़ी । 

राजमहेन्द्री जेलमें रहते वक्त असहयोग काले प्ृथ्वीसिंह भी 
राजनीतिक समस्याओं पर खास तोरसे सोचने रूगे थे और उसमें धर्म, 
राजनीति और रुड़ियोंकी एक अजबसी खिचड़ी पका रहे थे। वह 
समझते थे-सतयुगमें ब्राह्मणोंका राज था, फिर क्षत्रियोंका, अब वेश्योंका 
है ओर आगे “पूर्णपुरुष'” का राज होनेवाला हे। हाथसे काम करने 
वालॉके लिए उन्होंने यह नया शब्द गद्य था। यहाँ उन्हें समाजके 
विकासपर लेक्चर सुनने पड़े, और उन्हें मारूस हुआ कि केसे आरम्भमें 
शिकार ओर फल-संचयके जीवनसें छोंगोंका सब कुछ साझेमें था, 
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वेयक्तिक संपत्ति नहीं थी, लेकिन पछु-पालन ओर उससे भी ज्यादा 
कृषि ओर ताबे, लोहेके इस्तेमालके साथ घनी-गरशीदका भेद उम्र रूप 

ने रछगे।। जिन थोड़ेसे लोगोंके पास पश्चु था अन्नके रूपसें ज्यादा 
सम्पत्ति आ गयी, वे दूसरोंको मजूरीपर रख कर उनसे अपने लिए और 
घन कमवा सकते थे, उनकी सम्पत्तिकी ओर कोई ऑँख न फेरे, इसके 
लिए वह भाड़ेपर लड़ाके रख सकते थे। प्रथ्वीसिंह भावनगरके सारे 
जीवनसें समझते थे कि “भारतीय तरुण” एक जादूसरा शब्द है, बस 
एक बार तरुणोंकों कसरत, अनुशासन, संगठन, और कश्ट-सहिप्णुताका 
अच्छा पाठ पढ़ा दिया जाय; फिर बेड़ा पार । उन्हें यह कहावत याद 
नहीं आती थी कि वही दूध साँपके पेटमें थिष बन जाता है। अपने 
वर्ग के आथिक स्वाथसे बचे तरुण कभी क्राग्तिके सच्चे सिपाही बहीं हो 
सकते । मास्‍्कोमे एथ्वीसिंहने दर्ग-मेद ओर वर्ग-संघर्षके बारेमें पढ़ा, तो 
उन्हें खुद अपने काठियावाड़ी तरुणोंके उदाहरण याद आने छगे। मॉर्को 
को यह बिल्कुक नयी बात मालूम हुईं । 
स्कूलमें उन्हें आर कार्मोके अतिरिक्त भारतके हिन्दी-डदृ' पत्रोंसे 
अंग्रेजीसं अनुवाद करना पड़ता था। यह अथम पंचवारषिक योजनाके 
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कठिन दिन थे, जबकि सोधियत राष्ट्रने जब्दीसे जल्दी सेनिक ओर 
ओद्योगिक साधनोंके संबंध दूसरे मुल्कोंसे आजाद होनेके छिए पक्का 
निशचय कर लिया था और उसी योजनाके अनुसार रूकड़ी, तेल और 
रोटी भी बेचकर बाहरी मुल्कोंसे यांत्रिक सामान मेंगाये जा रहे थे। 
अभीतक भगवानके भरोसे खेती होती थी, टू कदर, पानीकी नहरों और 
बिजलीके पम्पोंका सहारा नहीं मिलता था; इसलिए उस सार खानेकी 
चीजें कम रहीं । सभी खानेकी चीजोंपर कंट्गोल (शाशनिंग) थी, तो भी 
लेनिन स्कूलके विद्याथियों--जिनमें बाहरसे आये तरुणोंकों संख्या 
अधिक थी--के खाने-पीनेका सबसे अच्छा इन्तजाम था । 

मई ( १९३२ ) का महीना आया। सात महीनेकी कड़ी पढ़ाईके 
बाद शरीरकों स्वस्थ और दिसागको ताजा करनेके लिए कुछ विश्वाम 
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करनेकी जरूरत थी। मॉकॉको कोहकाफ भेजा गया। उन्होंने मनीपुर 
ओर आसामकों देखा था, हिमालयकों भी दूरसे देखा था; हिमालयके 
देवदारों ओर बरफ बिछी घाटियोंमें घूमनेका यदि मौका मिर्ला होता, 
तो मॉर्कों यह एकतर्फा फेसलछा न देते, कि दुनियाका यही खबसे सुन्दर 
दृश्य है। वस्तुतः हिमालय ओर कोहकाफ सहोदर हैं। वह किस्लोब्स्क- 
की सुन्दर उपत्यकामें ठहरे थे। किस्लकोब्स्क अपने धातु्िश्चित 
स्वास्थ्यकर जलछके लिए मशहूर है ओर उसके पासकी चोटी कोहकाफके 
सुन्दर दृश्योंकी झाँकीके किए भी है। मॉ्कका मन उस चोटीपर चढ़नेके 
लिए बहुत ऊलछचाने ऊगा । एक दिन वह बड़े आनन्‍दके साथ चोटीकी 
ओर चढ़े जा रहे थे । दिया बलते वक्त चोटीपर पहुँचे। चारों तरफ 
अद्भुत दृश्य था। एक बार वह सोन्दर्यपानमें आत्म-विस्क्ृत हो गये, 
छेकिन एकाएक उनके कऊेजेसें हुक उठ खड़ी हुईं। उनका सन कहने 
छगा, “ओ गुलाम, क्या अधिकार है तुझे इस आकृृतिक खुपसाके पान 
करनेका ? इसके अधिकारी वह हैं, जिन्होंने अपने बरसे स्वतन्त्रता 
आप की है ।'! 

मॉर्कों जब्दी-जड्दी चोटीसे उत्रते दिखछाई दिये । उन्‍होंने जल्दीसे 
जरूदी तेयारी करके अपनी मातृभूमिको छोट जानेका निश्चय किया । 

महीनेभमर बाद वह मारकों छोट आये। एक महीने बाद अब 
बोल्गाकी यात्राका अबन्ध हुआ; लेकिन यह सिर्फ यात्रा नहीं थी, 
विशाल वोल्गाके वक्षपर तेरते जलूपोतर्मे ३०० विद्यार्थियोंका एक स्कूल 
चल रहा था। मास्कोसे कजानतक रेलमें गये, धहाँसे जहाजपर सवार 
हुए। जहाज दिनमें चछूता, श्ामको' ठहर जाता। प्रथम पंच-वार्षिक 
थोजना समयसे पहले ही समाप्त हो रही थी। नगरों और सामूहिक 
खेतोंमें, सभी जगह लोगोसें अपार उपध्साह था। लेकिन स्कूलके 
विद्यार्थियोंकों कभी कहीं कारखाना देखनेकी जाना पड़ता, कभी 
सामूहिक खेतोंको । छ महीने बीतते ही बीतते मॉर्कों रूसी समझने रूगे 
थे। वोल्गाकी विद्ञाल, श्ञान्त, गहरी घाराकों देखकर उन्हें प्यारी गंगा 


सोवियत झूसमें १०५ 


ओर सिन्छुकी याद्‌ आती। वह खयाल करते; क्या हिन्दुस्तानमें भी 
एुक दिन तरुणोंके चलते-फिरते स्कूल अपनी सुन्दर नदियोंपर विचरण 
करते हुए ज्ञान-बुद्धिके साथ-साथ प्रकृतिकी शोभाका आनन्द छेंगे? 
बोल्गाका पानी कहीं हल्का नीछा दिखलाई पड़ता, और कहीं कुछ 
हर:सा । उसके किनारेके कगार बिना जंगरूके कहाँ इष्टिकों दृश्तक 
फैलनेकी इजाजत देते, ओर कहीं अपने पास ही रोक छेते। बोढ्गाकी 
मछली खानेमें बहुत खादिष्ठ मालूम देती, कपूरसी चाँदनी जिस वक्त 
वोल्यकी धारापर छायी रहती, दो दूर वृक्षोंकी काली पंक्तियाँ ओर 
नजदीककी बस्तियोंके सोध देखनेमे अद्भुतसे माल्स होते। इस 
यात्रामें तरबूज ओर दूधकी खूब भरमार रही । जहाजपर मॉकके 
सिधा ओर कोई दूसरा भारतीय नहीं था। शारीरिक व्यायाम जो 
अभ्यास उन्हें करना पड़ा, उसमें था तैरना, कूदना, भार उठाना, फरटे- 
श्ड आदि। 

अस्थाखान जाकर उन्होंने रेल पकड़ी ओर रोस्तोफ, खारकोफ देखते 


हुए महीना भर बीतते-बीतते मास्को छोट आये। 

मॉकॉका अबतकका ३९ बर्षका जीवन एक दूसरे साँचेस ढला था, 
जो बाज वक्त बिल्कुल अस्वाभाविकसा रूगता | परन्तु अब वह बदल 
चुके थे। आदशंके लिए सर्वत्यागकी भावना मॉकॉर्में कई गुना बढ़ 
चुकी थी। पहले जहाँ उनके सारे व्याग ओर तपस्यामें श्रद्धाका बल 
ज्यादा था, वहाँ अब बुद्धि भी सोलहों आना सहयोग देनेके लिए 
तैयार थी ) 

मॉर्को स्कूलके बहुत ही परिश्रमी विद्यार्थी थे, इसलिए भी उनका 
अधिक सम्मान होता था। अगले सालके क्रान्ति-महोत्सव ( नवम्बर ) 
में जब वह जुलूस ओर सेनिक अदर्शन देखने छाल मैदानमें गये, तो 
बहाँ और भी नये-नये हथियार देखे । ७०० सैनिक विमानोंसे आसमान 
ढेंक गया था। पिछली बार कितने ही सेनिक हथियारोंका वह नामतक 
नहीं जानते थे, लेकिन अब उत्तका परिचय्र बहुत बढ़ गया था, इसलिए 
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सोवियत बलके इस जबरदृश्त प्रदु्शनसे उन्हें बहुत संतोष और आनन्द 
भाप्त हुआ। 

जाड़ोंसे अब दह सारी ताकत छगाकर पढ़ाईमें हुटे हुए थे । भ.र- 
तीय समस्याओंके अध्ययनके लिए उन्हें अकसर पूर्वी विश्वविद्यालयमें 
जाना पड़ता | वह सब काम मन लग कर किन्तु जद्दी-जढदी कर रहे 
थे, क्योंकि अगले सार (१९३३) के बसंतसे उन्हें भारत छोटना था। 

भारतके लिए प्रस्थान ( अप्रैल १५३३ ) 

इस वक्ततक बाबा गुरुसुखसिंह मास्कों पहुंच गये थे। भारतमें 
चलकर क्या करना है, इसके बारेमें उनसे बातचीत होती थी। अग्रेलूमें 
बाबा गुरुमुखसिंहके साथ वह रेलसे ताशकद होते हुए स्तालिनाबाद. 
आये । अब वह पामीरमें थे, जिनकी सीमा एक ओर कश्मीरसे मिलती 
है ओर दूसरी ओर अफ़गानिस्तानसे । अफ़गानिस्तान और फिर स्तंत्र 
कबीलोंके इलाके ( दाशिस्तान ) के रास्ते उन्हें भारत छोटना था । 

रास्ता टेढ़ा-मेढ़ा था । अभी बरफ पूरे तोरसे पिघली नहीं थी । एक 
पथ-प्रदर्शकके साथ चार दिन चलनेके बाद वह आमू दरियाके किनारे 
पहुँचे । दरियाका पानी बहुत ठंडा था और धार भी तेज थी। अफगा- 
निस्तानके संनिकोंसे ऑख बचाकर इसी पानीमें होकर एक जगह पार 
होना था। रातको पृथ्वीसिंह ससकपर भार रख हाथके सहारे जिस वक्त 
नदी पार कर रहे थे, उस वक्त 5ंडकके मारे शरीर झ्यून्य सा होता जा 
रहा था । गुरुप्रुखखिंह घोड़ेकी पूंछ पकड़कर पार हो रहे थे। पूँछ टूट 
गयी ओर धारने उनको बेकाबू कर दिया। इसी समय पथ-प्रदर्शक 
सहायताके लिए न पहुँच गया होता, तो वह खतरेसें पड़ गये थे । 

पार होकर वे रात ही रात चल पड़े। केस और दाढ़ी, सेष छिपानेमें 
बाज वक्त बहुत खतरेकी चीज होती है; केकिन बाबा गुरुमुखसिंहने अपने 
साथी सिखको केस काटनेके लिये नहीं कहा । वह डस पहाड़ी और 
जंगलके रास्तेसे २० मीछतक गये। एक पुलिस-पार्दी जा रही थी |. 
डसको शक हुआ ओर उसने तीनोंकों पकड़ लिया । पूछने पर तीनोंने: 
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अपनेको हिन्दुस्तानी व्यापारी कहा ओर बताया कि हम व्यापार करने 
सोवियतके भीतर गये थे, लेकिन बोल्शेविक अफसरोंने हमें पकड़ लिया 
ओर बड़ी मुश्किलसे हम उनके पंजेसे निकछ भागे हैं। अफगान पुलिस 
बालोंने उनकी बातपर विश्वास किया ओर एक आदमी साथ करके 
फैजाबाद सेज दिया। फेजाबादमें १०, १५ दिन पड़े रहे। वहाँ उन्हें 
ताजिकिस्तान ( सोवियत ) से घर-फसल जलाकर भागे कितने ही धर्नी 
किसान ( कुनबे ) मिले; जो सभी सोवियत-शासनके सख्त विरोधी थे; 
क्योंकि अब वह गरीबोंका खून नहीं चूस सकते थे। इन सोवियत- 
शत्रुओंमें कितने ही रूसी ओर यहूदी भी थे। पहले उन्होंने अपने कपड़ों 
ओर दूसरे सामानकों बेंच-बाचकर खाया, फिर वे दूकानोंपर भीख मॉँगते 
फिरे । जबतक भगोड़ोंकी संख्या कम थी, तबतक तो अफगानिस्तान- 
वाले उन्‍हें भीख मॉगनेके लिए भी छोड़ देते। मगर अब संख्या बढ़ती 
देख उन्होंने एक दूसरा ढंग अख्तियार किया था। अफगान सिपाही 
भगोड़ोंकोी घेरकर पामीरके ऐसे इकाकेमें छोड़ आते, जो अफगानिस्तान 
काइमीर और ताजिकिस्तानके बीचमें पड़ता है; ओर जिस निर्जन भूमिका 
कोई मालिक नहीं । वहाँ उनपर क्या-क्या बीतती, वह वे ही जानते । 
नारायनदास ८ पृथ्वीसिंह ) ने एक दिन देखा कि सिपाही काफिलेकों 
पामीरके लिए तेयार कर रहे हैं। दो ही चार घंटे पहले एक रूसी लड़की- 
के बच्चा पेदा हुआ था, अब उसे चलनेका हुक्म हुआ था। गंदी सरायसे 
अपना बच्चा गोदमें दबाये लड़की निकली, उसके कपड़ोंमेंसे अब भी. 
खून जा रहा था। नारायनदासकों यह देखकर आइचर्य ओर खेद हुआ । 
मलुष्य वेयक्तिक स्वार्थक लिए कितना पतित हो सकता है, ओर कितने 
कष्टोतकके सहनेकों तेयार हो जाता है, इसका यह एक अच्छा उदा- 
हरण था । जरा भी देर करनेपर अफगान सिपाही कोड़े मार रहे थे। 
फैजाबादसे नारायनदास, बाबा गुरुसुखसिंह ओर हुकुमसिंह 
खानाबाद भेजे गये । वहाँ हुकुमसिंहके एक परिचित आदमीने जमानत 
दी और तीनों छोड़ दिये गये। पुलिसने इस शर्तेके साथ छोड़ा था कि 
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वह बीस दिनके भीतर काडुलूमें गवर्नरके सामने हाजिर हो जायेगे। 
हुकुमसिंह ताजिकिस्तानका रहनेवारा था, चह उधर छोट गया। काकी 
दोनों जने एक घोड़ा ओर एक खच्चर लिये तेजीसे काबुककी ओर चले ! 
काबुल एक दिन दूर रह जानेपर उन्होंने अपने घोड़े ओर खच्चर बेच 
दिये । 

जुलाई या, अगस्तका महीना था। दोनों जने काबुल पहुँच गये । 
२० दिन ही बाद हाजिर न होनेपर पुछिस फिर उनके पीछे पड़ती 
इसालेए वह एक पथ-पदशक कछेकर अफगानिस्तानकी ओर चल पडे' 
थे। दूसरे दिन जब वह पहाड़के किनारे नदीके साथ-साथ चल रहे थे, 
तो फोजी चोकीवालोंको शक हुआ ओर उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर 
लिया । वहांसे भी किसी तरह निकलनेमें सफल हुए । सीधे रास्तेमें 
खतरा ज्यादा था। पथ-अदशंकको ज्यादा रुपया दिया और उसने एक 
पहाड़को पारकर बे-रास्ते ले जाना चाहा। लेकिन वहाँ निकलनेका रास्ता 
नहीं मालूम हुआ । ऊपरसे सूखे पहाड़की गर्मी ओर प्यासने इतना 
सताया कि उन्हें छोट आना पड़ा। दिनभर झाड़ीमें पड़े रहे, रातकों 
जलालाबादकी सड़कपर जा निकके । एक चोकी पार कर उन्होंने ताँगा 
कर लिया। यदि पेदल ही चले होते, तो पुलिसकों शक न होता । 
पुलिसने उन्हें पकड़ किया और एक-एक चीजकी तलाशी की । हजार 
रुपयेका सोना और जो कुछ भी पेसा-कोड़ी उनके पास मिला, उसे 
पुलिसवाछोंने अपना लिया, ओर आधारागर्दीका अपराध रूगाकर उन्हें: 
पुलिसके हवाले कर दिया । 


अध्याय /? 


काबुल जेलकी नरक यातना 


काडुर जेलका सुपरिन्‍्देण्डेण्ट ओर पुलिसका बड़ा अफ़सर गुरुमुख- 
सिंहसे पहलेसे ही अदाबत रखता था। अब उसे अच्छा मौका मिला । 
पृथ्वीसिंहको कैसी यातनाएँ सहनी पढ़ीं, उनके बारेमें उन्होंने 'बॉस्‍्बे 
सेन्टिनल”” ( १४, १५ जून, १९३८ ) में जो लिखा है, उससे पता 
चकेग!। उनके शब्द हैं :-- 

“साहसी तरुण सिफ़ बहादुरी और उत्तेजनाके आनन्‍्दके लिए 
अपनेको जोखिममें डालना पसन्द करते हैं। केकिन हम दोनों--- 
पृथ्वीसिंह और गुरुसुखसिंह न तरुण थे न तरुणाईका नशा हमःरे ऊपर 
सवार था । हम छोगोंने परिस्थितियोंसे मजबूर होकर अफ़गानिस्तानके 
पहाड़ी जंग्लोंमें अपनेको डाक दिया। जून १९३३ की किसी तारीख- 
को जब हमने इस खतरेके रास्तेपर पेर रखा, तो हमारे दिलमें सिफ़े 
एक ही हविस थी कि भारत चछकर वहाँकी कमकर जनताकी 
आजादीके लिए जो छोग सर्धस्थ ऊगाये हुए हैं, उनके सामने अनुभव 
ओर सेवाओंकों भी पेश करें । 

“४. भारत आनेके सभी "रास्ते हमारे लिये बन्द थे, इसलिए 
हमें हिन्दूकुशकी बर्फानी चोटियोंका चक्कर काटकर भारतका रास्ता 
निकालनेके लिये मजबूर होना पड़ा | 

“डक्कार्मे गिरफ्तारीके ४० दिन बाद प्रधान मन्त्रीके खास हुक्मके 
अनुसार हमें १६ हथियारंबन्द सेनिकोंके साथ मार्मांखे् ( काबुछ ) 
के जेलमें भेजा गया। हम दोनों जिस लॉरीपर छाये गये थे, उसीपर 
१६ सिपाही भी थे। छॉरी काबुकुके बाहरी दरवाजेपर समयसे कुछ 
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पहले पहुंची, इसलिए उसे आगे जानेकी इजाजत नहीं मिली । सूर्यास्त- 
के समय सिपाहियोंको छॉशीसे डतरनेका हुक्म हुआ ओर वे श्री 
बन्दूक लिये हमसे ५० गजपर खड़े होकर आपसे सलाह करने छगे। 
हम गोली खानेकी आशा थे लेकिन हमें निराश होना पड़ा। छ 
सिपाहियोंको छॉरीपर चढ़नेका हुक्म हुआ । वे रायफलको नीचे रख- 
कर लॉरीके फर्शपर केट गये । छारी रवाना हुईं भर थोड़ी देर बाद 
हम काबुर सेण्ट्क जेंलके भीतर थे । 

“ज्ेलके भीतर घुसते ही कामरेड गुरुमुखसिंह बोर उठे “जिन्दा 
दर-गोर” अर्थात्‌ जिन्दा ही दफन कर दिये गये। जेलमें हमारे साथ 
जो बदुरा लेनेका बर्ताव होने रग।, उससे हमें निरभ्चय हो गया कि 
अब हम फिर जीवित बाहर न जा सकेंगे । जेल सुपरिन्टेण्डेण्ट जो 
शहर कोतवाल भी था--हमारा इन्तजार कर रहा था, ओर जेसे ही 
हम आये, उसने जेलके दूसरे अफसरों ओर सिपाहियोंसे कहा---/अगर 
कोई दूसरा केदी या सिपाही अफगानिस्तानके इन दुश्मनोंके पास 
जाता पाया गया, तो उसपर बड़ी बेरहमीसे कोड़े पड़ेंगे । ओर यदि ये 
किसीके पास जाते दीख पड़ें, तो इनपर खूब मार पड़ेगी ।! हमको अपने 
सेलमें पहुँचाया गया, जिसमें एक ही द्वार था और वह भी जेलरके 
ऑफिससें खुलता था--जेकरका आफिस ही उसके रहनेका घर था । 

“काबुल आये हम छोगोंकों चार ही दिन हुए थे कि एक अफ- 
गान तरुणने काबुरूके जिटिश दूतावासपर गोछी चलायी। अंग्रेज 
कूटनीतिज्ञोंने जरा भी देर किये बिना इस घटनाकों हम लोगोंके साथ 
जोड़ दिया ओर अफगान सरकारपर दबाव डारका | छेकिन अफगान 
सरकारने हमें अंग्रेजोंके हाथ देनेसे इनकार किया, यद्यपि वह इस 
बातके लिए तेयार थी कि अंग्रेज जिस तरह बताये वह हमारे साथ 
उसी तरह बर्ताव करे | 


“अफगान सरकार अपनी बातकी पकक्‍की उतरी और उसने साफ 
साबित कर दिया कि उस सरकारसे भारतीय क्रान्तिकारियोंकों किसी 
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भी तरहकी दयाकी आशा नहीं रखनी चाहिये। न डाक्टरकी सहायता 
हमौरे लिए थी, न अफगानिस्तान या हिन्दुस्तानमें अपने भित्रोंको 
पत्र लिखनेका अधिकार था; न हम अफगान बादझ्याह या मन्त्री 
अथवा जेलके सुपरिन्‍्टेण्डेण्स्से कोई अपीक कर सकते थे ।...जेलके 
सुपरिन्टेण्डेण्णने अपने ऊपरी अधिकारियों ओर अंग्रेजोंको विश्वास 
दिलाया था कि जहाँ ये छोग बन्द हैं, वहाँ पंछी भी पर नहीं मार 
सकता...। 

“सामन्तशाही मुल्कमः सामूलोसे मामूलो कसूर पर भी आदमी 
गिरफ्तार किया जा सकता है। पहले उसपर खूब मार पड़ती है, 
जो तभी बन्द होती हे, जब कि वह अभागा आदमी अपना सारा 
रुपया-पेसा या उसके पास जो भी माऊमता हो, उसका अधिकांश 
उन्हें दे दे। वह अपनी धन-सम्पत्तिकों पकड़नेधालोंकी आँखोंसे 
छिपा नहीं सकता। 

शान्ति और व्यवस्थाके ठेकेदार जानते हैं कि उसे केसे मालूस 
किया जा सकता है। कैदियोंको न खाना दिया जाता हे ओर न कपड़ा । 
फिर सम्बन्धी जेलके द्रवाजेपर केदीकी सुधि लेने आते हैं, तो खानेकी 
किस्म, बिस्तर और सम्बन्धीकी शकल-सूरत देखकर वे भाँप लेते हैं कि 
कैदी धनी हे या नहीं । फिर तो जबतक जेलवालोंकी भेट-पूजा होती 
रहती है, तभीतक कैदीकों खाना कपड़ा भी मिलता है । 

गिरफ़्तारीके बाद तुरन्त पॉच-सात सेरकी बेड़ी केदीके पेरोंमें 
डाल दी जाती है। मुकदमा स्थानीय काजी ( जज ) के पास जाता है 
ओर फेसला तो कितने ही महीनों या वर्षातकर्से होता रहता हे। 


5 


फेसलेमें जल्दी या देर होना भी गिरफ्तार आदमीकी थेक्लीपर निर्भर 
करता है । 

“सजा हो जाने पर केदीको किसी छोटे या बड़े जेलमें भेज दिया 
जाता है। सवारीका कोई इन्तजाम नहीं, इसलिए कंदीको बेड़ी पहिने 
यह सारी यात्रा पैदुल ही ते करनी पड़ती हे । यदि केदी पेसेवाला हे, 

११ 
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तो उसे साथ चलनेवाले सिपाहियोंको भी खिलाना पड़ेगा, नहीं तो 
खुद भूखा रहना पड़ेगा । अगर कैदीके पास कुछ नहीं है, तो हर पड़ाध 
भीख माँगनेके लिए घुमाया जायगा। छोटे या बड़े जेलमें पहुँचने पर 
केदीको बराबर जेलर ओर सिपाहियोंकी भेंट-पूजा करते रहना पड़ेगा, 
नहीं तो जेलसे जिन्दा निकलनेकी आशा छोड़ देनी होगी । 


किन 


“पेराकी बेड़ीकों वहाँ दुण्डसें नहीं गिना जाता | सबसे क्र ॒दृण्ड 
है वह शारीरिक दण्ड, जिसमें चार तगड़े आदमी केदीके हाथ-पेरोंको 
पकड़कर फैलाये हुए उसे हवामें उठा लेते हैं। फिर दो मजबूत जादमी 
हाथमें बेंत और कोड़ा केकर आते हैं। यदि और कुछ नहीं मिला तो 
पठानोंके मोटे चप्पल ले लेते हैं। मारकी कोई गिनती नहीं, वह तब- 
तक जारी रहती है, जबतक कि केदीका चिह्लाना बन्द नहीं हो जाता 
या जबतक उसकी सुगब॒गाहट खतम नहीं हो जाती । फिर उसी 
मूछिंत अवस्थामें उसे या तो पानीमें डाल दिया जाता है, या उसी 
जगह बिना दवाई-दर्पनके उसके भाग्यपर छोड़ दिया जाता है । 

“शारीरिक दण्डके बारेमें कहीं कागजपर कुछ लिखा नहीं जाता। 
कैसे अपराधीको शारीरिक दृण्ड देना चाहिये, केसेको नहीं, इसका कोई 
नियम नहीं हे । यह सब वहाँ मौजूद अफसरकी इच्छापर, निर्भर करता 
है। सिपाही किसी केदीकों कोड़े मार सकता है, हृवलछदार किसी 
सिपाहीकों कोड़े मार सकता हे, ओर हमने कप्तान जेसे अफसरकों 
मेजरके हाथों बेंत खाते अपनी आँखसे देखा है। पुसी भी अफवाह सुनी 
हैं कि प्राइम सिनिस्टर अपने अन्य साथी मिनिस्टरपर भी बेंत चला 
देतः है। यदि यह बात सच हो तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होना 
चाहिये । 

४..- “यदि किसी केदीकी मदद करनेवारा कोई नहीं है, तो 
डसे अपने मामछेको लिखकर अफसरके पास देना होंगा । अगर अफसर 
दयालु हुआ, तो वह केदीको एक अधपकी पठानी रोटी सबेरे और एक 
शामकों दे देगा। दाल-भाजीका कोई सचार ही नहीं है । रोटीका 
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वजन छः छटाँक बताया जाता है, मगर वह कभी उतनी नहीं उतरती। 
पकाला भी नामके छिये ही होता है। आठटेको गुँध और दबाकर बाटीके 
शकलमें भी दिया जा सकता है। अगर गरीब केदीको रोटी देनेकी 
कृपा जेलरने नहीं की, तो उसके लिए आहारका एक ही रास्ता है, 
कि वह धनी केद्योंकी खिदमत करे और उनके जूठनपर जीवन- 
निर्वाह करे | 

“काइुल शहरके चारों तरफ बहनेवाले नाछोंसे ही केदीकों पानी 
मिक सकता है । इन खुले गन्दे नालोंमें जो पानी बहता है, उसीको 
नहाने, कपड़ा धोने ओर पीनेके लिए इस्तेमाल करना होता है। पासके 
एक गाँवसे होता हुआ ऐसा ही एक नाछा जेलके हातेसे गुजरता है। 
नाछा दो फुट चोड़ा और डेढ़ फुट गहरा है। अगर कोई बहुत ध्यानसे 
देखे, तभी पानी बहता मालूम देगा | उसमें सारे गाँवकी गनदगी होती 
है। फिर डसीमें हजारके करीब कैद्थोंका महाना-धोना होता है। 
उसके बाद नालेका पानी मनुष्यके पीमे छायक नहीं रह जाता |... ... 
यदि एक प्यारा पानी लेकर देखें, तो उसमें चार-पाँच जूँ तो जरूर 
मिलेगी । 

“काम वेसे ही लिया जाता है, जेसे हिन्दुस्तानी जेलोंमें; हाँ, वहाँ 
कोई नियम नहीं हैं... ... | 

“क्ेदियोंकों जेलके भीतर अपने साधारण कपड़ोंकों पहिनना पड़ता 
है। अपने जीण॑-शीर्ण शरीरको सिलठे छत्तोंसे ढांके कंगालोंकों देख दिल 
फटने लगता है। जाड़ेके दिनोंमें गरीब केदियोंके कपडेका इन्तजासम 
करनेके लिए परेड होती है । । 

“इस परेडके लिए बहुत थोड़े आदमी चुने जाते हैं ओर उसमें भी 
सिर्फ वे ही आदसी लिये जाते हैं, जिनके बारेमें यह निश्चित समझा जाता 
है कि ठीक कपड़ा-छत्ता न होनेसे वे ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकेंगे । 
जब इन अभागोमेंसे कोई मर जाता है, तो उसके कपडे बिना घोये 
ही दूसरे कृपापत्र केदीकों दे दिये जाते हैं। 
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“हेड कलक॑, जेलर और असिस्‍्टेन्ट-जेलरने कपड़ेकी जरूरतवाले 
कैदियोंमें हम दोनोंका भी नाम लिख दिया, यह सिर्फ दयासे प्रेरित 
होकर । ऊेकिन' जब सुपरिस्टेण्डेण्टने हमारा नास पढ़ा, तो नाम लिखने- 
वालेको खूब गालियाँ देने छगा। एक पखवारे बाद दूसरी सूची तैयार 
की जा रही थी, हेडकलकने फिर हमारा नाम दे दिया, इस बार बेचारे- 
पर खूब मार पड़ी । 

“अत्यन्त खतरनाक राजनीतिक बन्दियोंकों छोड़कर सभी केदी हूँस 
हँसकर एक ही बेरकमें बन्द कर दिये जाते हैं | मैंने सिफो एक सेलमें 
दस केदियोंकों दूँसे देखा था। उनका अपराध यह था कि वह सोवियत 
भूमिसे अफगानिस्तान भाग आये थे | यह सेक १० फुट चोड़ी १२ फुट 
छम्बी ओर १४ फुट ऊँची थी। चोबीसों घन्टे उन्हें इसी सेलूमें रहना 
पड़ता, दरवाजा उसका सदा बन्द रहता, और सिर्फ़ एक छोटी सी 
खिड़की खुली रहती ... ... ...। 

“पमयपर छूटना उन्हींका हो सकता है, जो किसी तरह प्रभाव 
डलवा सकते हैं, नहीं तो सजाकी सीयाद पूरी होनेके महीनों बादतक 
केदीकों छोड़नेका खयाल नहीं किया जाता । 

“हम दोनोंके साथ जेलमें बहुत ही क्रूर बर्ताव होता था, जिससे 
हमारा स्वास्थ्य खतम हो' चकछा | हम अयत्न कर रहे थे कि जबतक 
अफगानिस्तानके बाहरकी राजनीतिक संस्थाओंसे सम्बन्ध नहीं हो जाता 
तबतक किसी न किसी तरह अपनेको' जिन्दा रक्खें। छेकिन, जेलवालों- 
के अमानुषिक अत्याचारको बर्दाश्तसे बाहर देखकर हमें भूख-हड्तालके 
लिए मजबूर होना पड़ा । 

“लेकिन इसका जेलके अधिकारियोंपर जरा सी प्रभाव न पड़ा । 
इग02 2 न कोई डाक्टर आया न सरकारी मुलाकाती ही हमारे सेलमें 
आये। छेकिन धीरे-धीरे बाबा गुरुमुखसिंहका बुढ़ापा और हम लोगों- 
का दुस्सह कष्ट हमारे सिपाहियोंके दिलको हिला देनेमें सफल हुआ...। 

“एक दिन हमने देखा कि जेलवाले अफसर सारे सिपाहियोंके साथ 
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किसी काममें बड़ी तत्परता दिखा रहे हैं ।...तीन लट्टोंकों फाँसीके चोख- 
ठेके तोरपर खड़ा किया गया । ऊपरसे एक रस्सी रूटक रही थी। सभी 
कैदी संमझ रहे थे कि अब दो हिंदुओंका खात्मा होनेवाला है |... लेकिन 
तैयारी हमाशे लिए नहीं हो रही थी । 

“जब जेलका बढ़ा फाटक खुला, तो हमने देखा अच्छे कपड़ेन्लत्ते 
पहिने पाँच भद्र॒ छोग आ रहे हैं। उनके चेहरोंपर आत्मासिसान और 
रईसीकी छाप थी । उनको यह नहीं मालूम था कि उन्हे कहाँ ले जाया 
जा रहा है। एकाएकफ बाई ओर मुड़नेपर उन्होंने फाँसीकी टिकठीको 
देखः ।... बड़े शांत और गम्भीर भावसे उन्होंने पानी माँगा, फिर हाथ 
पैर धोकर आखिरी नमाज पढ़ने लगे । 

“जददी ही हमें माल्स हो गया कि यह पॉँचों अमानुब्छाहके प्रग- 
तविशीर शासनमें अफगानिस्तानके बड़े-बड़े वजीर थे। वे सभी जब्दी से 
जढदी छुट्टी पा लेनेके लिए आगे बढ़नेकी कोशिश कर रहे थे। लेकिन 

उन्हें अपनी आयु ओर दर्जेके अनुसार टिकठीपर जाना पड़ा । ६० वर्षसे 
ज्यादा उम्रके भूतपूर्व वजीर आजमको पहले झूलना पड़ा । पहली पारी- 
के तीन आदमियोमेंसे एककी गर्दनमें फन्‍दा ठीकसे नहीं गा, और बीस 
मिनटतक तड़पनेके बाद उसकी जान निकली । जिस जगह यह हृदय- 
द्वावक नाटक खेला जा रहा था, वह हमारे सेलसे मुश्किकसे २७ गज 
दूर होगी; इसलिए यह सारा दृश्य हमारे स्मघतिपटलछपर अच्छी तरह 
अंकित हो गया ।..... . वजीर आजमकी काश सारे दिन उसी तरह लूट- 
कती रही । उसकी एक ही बुढ़िया बीबी बच रही थीं, ओर दूसरे संबंधी 
या तो फॉसीपर लछटक चुके थे या केद थे । 

“तादिखाँने इस तरह अपने रास्तेके सभी कॉ्टोको दूर करके 
समझा कि अब उसका तख्त सुरक्षित है। लेकिन ज्यादा दिन नहीं 
बीतने पाये कि एक गोलीने उसका भी कास तमाम कर दिया। जिस 
तरुणने यह काम किया था, उसको सामन्तशाहीकी सारी यातवाओंका 
शिकार होना पड़ा ओर अन्‍्तमें खुले आम फॉसीपर चढ़ा दिया गया । 
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जिस जगह इस तरुणकों कवल किया गया, उसे हम अपनी खिड़कीसे 
देख सकते थे | सिर छाटनेके पहले उस असहाय तहणके साथ राज्यके 
प्रमुख वजीर बड़ी ऋरतासे पेश आये | चाकूसे उसकी नाक ओर कान 
काट छिये गये ! 


है 


“जाड़ेके दिन थे, थरमामीथर हिम रेखासे २०-२५ डिग्री नीचे जा 
रहा था | खिड़की ओर दरवाजेकी चीखटों दरारोंसे बर्फानी हवा आकर 
हमारे शरीरोंकी छेद रही थी। चीथड़ों, रस्सियों, ऊन और कपाससे 
हम इन दरारोंको मूँदना चाहते थे, लेकिन हमें उसमें सफलता नहीं 
मिली । अच्तर्म हमने फर्शकी मिद्दीकों खुरचकर उसे पानीसे शिगोया 
ओर उससे दरारे बन्द कीं। इस ठरह हम हड्डियोतकको छेदनेवाली 
बफानी हवासे अपनेको बचा सके । 

“अफगान सरकार हमें फाँसीपर न चढ़ा, ठण्डी मोतके घाट 
उतारना चाहती थी । उसने पूरा इन्तजास किया था कि बाहरी दुनिया- 
से हमारा कोई सम्बन्ध न हो सके | सर्व-साधन-सम्पन्न ओर संगठित 
सरकार एक ओर थी ओर दूसरी ओर थे दो असहाय बेड़ियोंमे जकड़े, 
कड़े पहरेमं बन्द केदी । हसने अफगान सरकारकों नोचा दिखानेका 


निश्चय किया था !?? 
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नरक यातनासे मुक्ति 

पृथ्वीसिंह ओर गुरुमुखसिंहकी नारकीय यातनाओंसे उनके पहरे- 
चाले सिपाहियोंका भी दि द्रवित होने छगा था । उनके सेलका दुर- 
जा जेलके आफिसमें खुछता था। जेलरका एक तरुण सम्बन्धी, जो 
जेलरकी बीबीका प्रेमी भी था, अक्सर वहाँ आता था। धीरे-धीरे बह 
तरुण दोनों हिन्द केदियोंके प्रभावमें आया। वह समझता था कि 
दोनों हिन्दू खूब मन्त्र-तन्त्र जानते हैं। उसने अपनी मुराद पूरी होनेके 
लिए पृथ्वीसिंहसे ताबीज मांगा। प्रथ्वीसिंहने सोवियतके राज्य चिन्ह 
छाल सितारेकों लिखकर दे दिया। इसी तरह एक दिन दोनोंके दुःखों- 


की करुण कहानी सोवियत दूतावासमें पहुँच गयीं और फिर कोमिल्टर्न- 
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से होते-होते दुनियाके कोने-कोनेम पहुँची । सारी दुनियार्म जबरदस्त 


किन हि 


अहन्दोंलन होने लगा, अफगान-सरकारके पास तारपर तार आने छगे । 


अमरीकाकि एक बेरिस्टरने उनके मुकदमेक्की पेरवीके लिए काबुर आनेके 


लिए लिखा । 
अफगान-सरकार सब जगह बदनाम होने छरूगी। जेलके सुपरि- 
डेण्टने अफसरों और पहरेदार सिपाहियोंसे पूछा कि केसे हिन्दुस्ता- 
निर्योकी लिखी चिट्ठी हिन्दुस्तान ओर लन्दन पहुँची। कुछ अफसरोंने 
जबाब दिया--साहब, यह काफिर भारी जादूगर हैं ।!? 

४ जुछाईं १९३४ को तड़के ही जेलका दरवाजा खुछा ओर उन्हें 
सोतेसे जगाया गया। हृवाई-स्टेशनपर सोवियत हवाई जहाज उनका 
इन्तजार कर रहा था | वह उसपर चढ़कर फिर सोवियत-मभूमिमें पहुंच 
गये | पहले अफृगान सरकार चाहती थी कि पामीरके किसी निर्जन 
स्थानमें उन्हें छोड़ दिया जाय, जहाँ विदेशी सरकारके गुण्डे उनका 
काम खतम कर दें। अंग्रेज जोर भी छगा रहे थे कि उन्हें उनके हाथमें 
दे दिया जाय । अमेरीकाकी गदर पार्दीनि जोर ऊगाया कि चूंकि बह 
किसी सरकारकी प्रजा नहीं हैं, इसलिए सोवियत सरकार उनका 'जेम्मा 
के । सोवियत सरकारने जिम्मा लिया । 
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अध्याय /३ 


सोवियत भूमिसे फिर भारतमें 


सोवियत हवाई जहाज उसी दिन उन्हें ताशकन्द ले गया, जहाँसे 
दो दिन बाद वे मास्कोके लिए रवाना हो गये। दोनों ही बहुत 
कमजोर थे, मौतके सुंहसे बार-बार बचे थे। उन्हें साईबेरियाके एक 
सैनेटोरियमसें १०-१९ दिन रक्‍खा गया। फिर एक मासके छिए 
क्रीसियाफे स्वास्थ्य-वर्धक नगर याबव्तामें। उन्होंने १९३४ के नवम्बर 
क्रान्तिके महोत्सवकों फिर मास्कोंके छाल मेदानमें देखा । अबकी बार 
पृथ्वीसिंह एक सम्माननीय मेहमानके तौरपर बेठकर छाल सेनाका 
प्रदर्शन देख रहे थे। पिछले तीन सालोंके भीतर छाल सेना कहाँसे 
कहाँ पहुँच गयी, यह उन्हें अच्छी तरह मारूम हुआ । 

भारतके लिये रवाना 


पृथ्वीसिंहने भारत जानेका नि३चय किया। अबकी बार यात्रा और 
भी मुश्किक थी। क्षफगानिस्तानमें गिरिफ्तार होनेसे पहले अंग्रेजी « 
खुफिया विभाग नहीं जानता था कि प्ृथ्वीसिंह कहाँ हैं । काबुल जेलमें 
अंग्रेजी सरकारकी शहसे उनका फोटो लिया गया ओर शरीरके हरएक 

चिन्हकी नोंट किया गया। 

हिन्दुस्तानमें हर जगह उनके स्वागतके लिए खुफियावाले तेयार 
थे, लेकिन प्रथ्वीसिंहकों भारत जरूर जाना था। उन्होंने पास-पोर्ट 
तैयार कराया, जो देखनेमें असली-सा मालूम होता था, छेकिन था 
जाली । सबसे बड़ी गछती उसमें यह हुईं कि उमर ४३ की जगह २७ 
लिखी थी। ओर रही सही कमीको विदेशी जहाजके अफसरने पूरा 
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कर दिया। उसने पास-पोर्ट पर लिख दिया “रूसके ओदेसा बन्दरसे 
रदाना ।?! 

एंस पासपोर्टकोी लेकर पृथ्वीसिंह अंप्रेजी हिन्दुस्तानमें इन्हीं भी 
सुराक्षत रूपसे नहीं उतर सकते थे। बह दिसस्बरमें एक इतालकियन 
जहाजसे मासाई ( फ्रान्स ) के छिये रवाना हुए। नेपिव्समें फासिस्ट 
पुलछिसने ठोका और कहा कि कोई कम्यनिस्ट मालूम होता है; छेकिन 
कप्तानने यह कहकर छुड़वा दिया कि कोई भलेमानुस आदसी हैं 
जहाजसे जाना उन्होंने अच्छा नहीं समझः। नेपिब्ससे रोम ओर 
होते हुए वह रेल द्वारा पेरिस पहुचे। ओदेस(का नाम उन्होंने काट 
दिया। पेरिस सारी दुनियाके गुप्नचरोंका अड्डा है। प्रथ्वीसिंहने लिफ़ 
रातकों घृम-धूमकर फ्रान्सकी राजधानी देखी । 

अब पाल्डिचेरीमें उतरनेकों ही उन्होंने एकमात्र सुरक्षित रास्ता 
समझा ! जनवरी १९३५ में एक फ्रांसीसी जहाज पकड़कर वह सारतके 
लिए रवाना हुए। जहाज कोरूम्बों ओर भद्रासमें भी लगा, मगर 
उन्होंने किनारेकी ओर झाँका तक नहीं । अन्तर्में २४ जनवरी १९३५ 
को वह पाल्डिचेरीमें उतरे । 

भारत भूमिपर 

किनारेपर उतरते ही फ्रांसीसी खुफिया-एलिस पीछे पड़ी। प्ृथ्वी- 
सिंह होटलमें गये, दो गुप्तचरोंकी ड्यूटी ऊग गयी। उनके पास हिन्दु- 
सतानी रुपया नहीं था। उन्होंने खुफियावालोंसे बदुलनेके लिये कहा। 
इसपर उन्होंने कहा कि हम चार बजे आकर बदल देंगे। उन्होंने समझा 
इसके पास पैसा तो है नहीं इसलिये जायेगा कहाँ ! प्रृथ्वीसिंह कितने 
ही समयतक इन्तजार करते रहे, फिर बाजार गये, पेसे बदले, धोती 
खरीदी और अँधेरा होते ही शहरसे निकल पड़े । खेतोंमें जाकर झाड़के 
नीचे धोती बदल की । 

जिस वक्त वह कडलूरकी सीमासे बाहर हो रहे थे, उसी समय 
एक सादे कपड़ेवाले आदमीने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन वह क्यों रुकने 
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छगे | उन्होंने समझाने-बुझागेकी कोशिश की । छेकिन वह आदमी उन्हें 
थानेशी जानेके लिये जोर दे रहा था | जब समझाना ओर प्रलोभन बेकार 
हुआ तो उनके लिए दूसरा तरीका अख्तियार करना जरूरी ही गया 
पृथ्वीसिहने उसे कुछ आर पास आने दिया ओर फिर एऋाएक उसपर 
टूट पड़े । उसे जमीनसे उठाकर खूब जोरसे पठका। आदमी मजबूत 
और जवान था, चह उठकर भागने ऊगा । लेकिन इस तरह आसानीसे 
निकल जाने देना सी तो ठीक नहीं था। उन्होंने दोड़कर फिर उसे 
पकड़ लिया । अबकी बार पीटनेकी जगह उन्होंने उसकी घोती खोली 
और बाँधकर उसके सुहमें कपड़ा हँस देना चाहा। जिस वक्त वह उसके 
मुँहम कपड़ा डाल रहे थे, उसी वक्त उस आदर्मीने डनकी अंगुली काट 
खानी चाही । उन्होंने दो-चार पूँसे, कोहनी और घुटनोंकी मार रगायी। 
अंगुली तो सुहसे निकछ आयी मगर चमड़ा ओर नसे कट चुकी थोीं। 
इस बीचमें आदमी घोती छोड़ नंगे ही निकछ भागा । पृथ्वीसिंह भी 
खेतोंका रास्ता ले दौड़कर घने जंगलोंसे घिरे एक पहाड़में घुस गयथे। 
वह जानते थे कि पुलिस उनके पीछे होगी, इसलिए यहाँसे निकरूना 
ही अच्छा है। वह सारी रात चलते रहे। दिनकों किसी झाड़ीमें सो 
जाते ओर रातकों सफर करते । बह अंग्रेजी भारतमें थे, लेकिन तो भी 
स्टेशनपर जाकर टिकट करानेकी हिम्मत नहीं होती थी । 

पृथ्वीसिंहके पेरोंमे नया बूट था, जिसे उन्होंने पेरिसमें खरीदा 
था। १०० मीछकी यात्राकों खेतों, पहाड़ों ओर जंगरोंमेंसे होते हुए 
जर्दीसे जल्दी पार करना था। कई साहढछोंसे नंगे पेर न धूमनेकी वजह- 
से बूठकों निकारूकर चलनेम कंकड़ियोँ चुभती थीं, इसकिएु उन्हें बूट 
पहने ही दोड़ना पड़ा । 

चलते ओर दोड़ते हुए आखिर वह सद्गास पहुँचनेमें सफर हुए। 
वहाँ उन्हें अपने एक परिचित गुजराती सज्जन हेमचन्द्र मेहताका पता 
छगा । लेकिन परिचय सिफ एक दूसरेके नामसे था। नौकर प्रथ्वी सिंह- 
को मालिकके पास के गया। मालिकने एक ऐसे दरिद्वसे आदमीकों 
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सामने आया देख आइचये जरूर किया होगा, मगर उन्होंने प्रथ्वीसिंह- 
से बेठनेफा इशारा किया । एथ्वीसिंहने खढ़े ही खड़े कहा--“मुझे एक 
ग्लास पी मंगा दीजिये ।” उन्हें प्यास भी बहुत ऊगी थी, साथ ही 
यह भी नहीं चाहते थे कि नाकरके सामने कोई बात कहें। नोकर पानी 
लेने गया । उन्होंने धीमे सवरसे कहा--“में स्वामीराव हाँ, यह जानना 
आपके छिए काफी होगा। बड़ी मुश्किलसे में यहाँतक पहुँचा हूं। अब 
आगे जानेके लिए मेरे पास ताकत नहीं रह गयी हे। अगर आप मेरी 
सहायता करनेके लिए तेयार हों तो में बेहूँगा, नहीं तो में किसी दूसरे 
भाईकी सहायता रूँगा ।?”? थोड़ी देरतक वह चुपचाप कुछ विचारमें 
डूब गये, केकिन १-२ मिनटके बाद ही उनके होटठोंपर मुस्कराहट 
थी । उन्होंने पृथ्वी सिंहसे कुर्सीपर बेठनेके लिए कहा । 

नोकर पानी छे आया। मालछिकने उसे अपने प्राईवेट सेक्रेट्रीको 
बुझा छानेके लिए सेजा | सेकेटरीके आने पर मालिकने कहा, “यह श्री 
स्वामीराव हैं । इनकी बातें सुनो ओर जो कहें उन्हें पूरा करो ।” 

सेक्रेटरी स्वामीरावके नामसे परिचित था । वह उन्हें रसोईघरमें 
के गया । उन्होंने जूता पहने खानेकी इजाजत माँगी । एक हिन्दू घरमें 
जूता पहनकर खाना जरूर आरचर्यकी बात थी। मगर पृथ्वीसिंहने पाँच 
दिनसे अपने कपड़े नहीं बदले थे । उनका दाहिना हाथ खून सने गरदे 
चीथड़ेसे बेंधा हुआ था। नोकरों ओर खियोंने समझा होगा, कोई 
पागलर भिखमंगा हे। भोजन करनेके बाद अब उनसे चलनेकी ताकत 
नहीं रह गयी। दूसरोंके सहारे वह एक घोड़ा-गाऱीमें बेठे। कुछ 
दूर जाने पर घोड़ा-गाड़ीसे टेक्सीमें, ओर फिर पनाह लेनेके स्थानपर 
श्री टी० अकाशम्‌ के बेंगलेपर पहुच गये । 

पृथ्वी सिंहने अपने दोस्तसे कहा, “पहले तो मुझे बदलनेके लिए 
कपड़ा दीजिये ओर हजामत बनवाइये, फिर चाकू-हैँंची के आइये ।”” 
कूले पैरोंसे बूट निकालना सम्भव नहीं था। ड्रन्होंने जूतेकों काठ- 
काटकर ही नहीं निक्वाछा बढिक्र उसके साथ सांस ओर चसमड़ेकों भी 
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कहीं-कहीं काटना पढ़ा। वह उस अवस्थासें किसी डाक्टरकी सहायता- 
को खतरेकी बात समझते थे, इसलिये सब कुछ उन्होंने अपने हाथसे 
ही किया, फिर दवा लगाकर पट्टी बाँच दी। दर्द तो बहुत हो रहा 
था, छेकिन वह कई दिन-रातके थके ओर नींदके मारे थे, इसलिये 
इस अवस्थामें भी सो गये । पूरे छ दिनतक वह जमीनपर पर नहीं 
रख सकते थे, सातवें दिन वह जमीनपर खड़े हुए। प्रथ्वीसिंहके 
मित्रके लिए. यह खतरेझी बात थी, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह न 
की। अब वह उस जगह ओर अधिक नहीं रहना चाहते थे। 
श्री जोशीसे भेंट. 

डाक्टर सुबह्मण्यम्‌ ओर साम्बमू्ति एथ्वीसिंहके राजमहेन्द्री जेलके 
ही परिचित थे। उन्होंने इस अवस्थामें उनकी बड़ी सहायता की। 
भले चंगे होकर मार्चके महीने ( १९३५ ) में वह बम्बई आये। वहां 
मिरजकर, पाटकर, इकबार आदि कम्युनिस्ट साथियोंसे मुलाकात की । 
पृथ्वी सिंह भारतीय पार्दीके सेक्रेटरी कॉमरेड पूरनचन्द्र जोशीसे मिछूकर 
कुछ बातें करना चाहते थे, साथियोंने स्थान ओर समय बताकर कहा 
कि वहाँ एक जिम्मेदार आदमी आयेगा ओर वह तुम्हें जोशीके पास 
ले जायेगा । किसी वजहसे जोशी खुद वहाँ पहुँच गये। जोशीके 
पास के चलछनेकी बात कहने पर जब उत्तर मिला कि में ही जोशी हूँ, 
तो प्रध्वीसिंहकों सन्देह हो गयां। उन्होंने साफ कह दिया, “सुझे 
अफसोस है, कि में तुमसे बात नहीं कर सकता ।”? जोशीके कितना 
ही कहने पर भी प्रथ्वीसिंह टस-से-मस नहीं हुए ओर घरवालोंसे यह 
कहकर चले गये कि घण्टे भरसे पहले इन्हें जाने न देना !?” जोशी 
बहुत सुश्किलमें पड़े, क्योंकि उनके विरुद्ध खुद वारण्ट था ओर इनाम- 
की भी घोषणा थी । 

साथियोंने सछाह दी कि पएथ्वोसिंहदकों ज्यादा घृमना-फिरमा न 
चाहिये। सातव-आठ महीनेतक वह इसी तरह छिपे रहते, पार्टीके 
पन्नव्यवहारकी सुरक्षार्मे सहायता करते । 
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उस समय प्रथ्वीसिहके एक दोस्त उन्हें २७) मासिक सहायता 


देते थे। अपने दो क्रान्तिकारी साथियोंके साथ बम्बईके एक गरीब 
मोहब्लेमें बेह रहा करते । २७) मेंसे ८2) मकान किरायेमें चला जाता 
था, २) का अखबार सेंगाते, बाकी १५७) में तीनों आदुर्सियोंका खाना, 
कपड़ा धोना, ओर मिद्दीका तेल आता था। ऐसी असह्ाय दरिद्वतामें 
वह छ महीनेतक रहे । ऐसा जीवन वह ओर उनके साथी तब बिता 
रहे थे, जब विरोधी बदनाम कर रहे थे कि कम्युनिस्टोंके पास तो 
मॉस्कोसे ढेरका ढेर सोना आता है। मॉस्को अपने यहाँ आये हुए 
किसी भी क्रान्तिकारीकी दिरू खोरूकर सहायता कर सकता है; लेकिन 
वह जानता है कि जनताकी क्रान्ति बाहरके सोनेके बरूपर नहीं हो 
सकती । जनताको क्रान्तिके लिए तेयार करने पर जनता खुद सारे 
खर्चका बोझ अपने ऊपर उठा छेगी। 
चपरासी, दरबान और मैनेजर 

१९३५ के अन्तमें प्रथ्वीसिंहने बाहर आनेका निश्चय किया। कुछ 
दिनों एक समाचारपत्रके आफिससें चपरासी ओर द्रबान रहे, फिर 
उन्होंने एलिमोनियम आदिकी एजेन्सी ले ली। पार्टीकी आर्थिक 
अवस्था ऐसी थी कि आ्थिक आयका कोई रास्ता निकालना बसे भी 
जरूरी था, मगर यहाँ तो एक गेर-कानूनी पार्टीकों देश-विदेशके साथ 
सम्बन्ध रखना भी जरूरी था। प्रथ्वीसिंहने इस काममें बहुत मदद 
की । यद्यपि अब उन्हें रातकों नहीं दिनके उजालेमें लोगोंके सामने 
आना पड़ता था, केकिन वह अपनी प्रत्युत्पन्न-मतिपर पूरा भरोसा 
रखते थे। बम्बई शहरके सबसे बड़े व्यवसाय केन्द्रमं वह रहते थे, 
जहाँसे हजारों उनके परिचित चेहरे गुजरते रहते । यह जोखिमकी बात 
जरूर थी, लेकिन प्ृथ्वीसिंहकों विश्वास था कि उनके परिचित उच्च 
ओर मध्यसवर्गके व्यक्ति हैं; वे निम्न श्रेणीके चेहरोंमें अपने परिचितोंकों 
नहीं हूँढ़ सकते । लेकिन चेहरा देखनेसे कोई भी पूर्व परिचित वर्याक्त 
उनको आसानीसे पहचान सकता था। फिर भी जब बड़े आदुसियोको 
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उनका सलाम लेनेतककी फुर्सत न मिलती थी, तो उनके चेहरेको 
पहचाननेका क्‍या सवाल था ? 
सफरी पजेन्टी 

पृथ्वी सिंह एक कारखानेके टाइमकीपर सुकरंर हुए। मेनेजरने 
उनके चेहरे ओर बात-चीतकों देखकर समझा कि यह आदमी अच्छा 
ट्रोवलिंग ( सफरी ) एजेन्ट हो सकता है। एथ्वीसिंहने उनकी बात 
स्वीकार की । अब प्रथ्वीसिंह भिन्न-भिन्न तरहकी चौीजोंका नमूना तथा 
आ्डरकी किताब लेकर एक जगहसे दूसरी जगह घूमने रंगे । अपने 
४० दिनके पहले सफरमें वह कम्पर्नीके लिए बहुतसे आडंर छानेमें 
सफल हुए । मेनेजरको उनकी सफलतासे बहुत खुशी हुईं । 

एक बार वह बंगलोरके एक गुजराती होटलमें भोजन कर रहे थे । 
उनके सामने दो तरुण बैठे थे। आध-घण्टातक वह मेजपर बैठे रहे । 
एक तरुण प्रथ्वीसिंहकों ध्यानसे देख रहा था। प्रृथ्वीसिंहकों सन्देह' 
होने लगा, किन्तु तरुणने कुछ नहीं पूछा । इसके बाद ऐसा संयोग 
हुआ कि दोनों कितने ही दिनोंतक एकही दिशामें चक्‍कर छूगाते रहे । 
तरुण उनके प्रति ज्यादा स्नेह दिखाने लगा था, लेकिन तब भी उसने 
अपने पुराने परिचयके बारेसें एक शब्द मझुंहसे बाहर नहीं निकाऊा। 
पृथ्वीसिंहका भी उस तरुणकी ओर ज्यादा झुकाव हुआ, क्योंकि बह 
कोरा व्यापारी एजेन्ट ही नहीं था, बिक उसमें दूसरी तरहकी भी 
सुरुचि थी। छ महिनेतक दोनों एक दूसरेके सामने कभी दिल नहीं 
खोलते । तरुण उन्हें अपना गुरु मानता ओर प्रथ्वीसिंह उसमें भविष्यके 
एक अच्छे क्रांतिकारी होनेकी आशा रखते । एक दिन संयोगसे एक 
दूसरे साथीसे सुलाकात हुईं ओर फिर पता छूगा कि जिस तरुणको' वह 
धीरे-घीरे करके पार्टीमि छे जानेका खयाल रखते थे, वह पहलेसे ही 
पार्टीमें है। एथ्वीसिंह अबकी बार किसी दूसरे व्यापार-केन्द्रमे अपने 
कामके लिए गये थे। एक खूबसूरत तरुणनें बड़ी श्रद्धाके साथ उन्हें 
प्रणाम किया | छेकिन प्रथ्वीसिंहने उसे उस अर्थंमें स्वीकार नहीं किया। 
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तरुण मुश्किकसे २० सालका था। उनके काटियावाड छोड़नेके वक्त वह 
१० सालसे ज्यादाका न होग।। कोशिश करने पर भी वह तरुणके बारेसें 
कुछ स्मरण नहीं कर सके। खानेके बाद रातकों सभी एजेंस्ट ताश 
खेलने छगे । एथ्वीसिंह भी उसमें शरीक हुए। तरुण उनके प्रति बहुत 
सम्मान अदर्शित कर रहः था ओर जब तब गुरुजी कहकर सम्बोधित 
करता । एथ्वीसिंहने कहा---“भाई, यह अच्छा नौजवान है, मुझे तो 
इसते गुरु भी बना दिया और बाकी लोगोंको काका ।? तरुण जरासा 
सुसकराया ओर फिर वेसे ही खेलनेमें छव गया । आधी रात बाद जब 
खेल बन्द हो गया, तो प्र॒ध्वीसिंहने जाकर उस तरुणसे उसके विचित्र 
बर्तावके बारेमें पूछा। तरुणने कहा “स्वामीजी, तुम अपने उन 
विद्याथियोंकीं घोखेमें नहीं रख सकते, जो तुम्हारी गोदमें. 
खेले हैं ।? 

एक दिन प्॒थ्वीसिंह अपने दो नये दोस्तोंके साथ दूकानमें कपड़ा 
खरीदने गये । उन्होंने कपढ़ा बेचनेवाले तरुणसे कुछ कपड़े दिखलानेके 
लिए कहा । तरुण उनके चेहरेकी ओर देखने लगा । एथ्वीसिंहके भीतर 
कुछ घबराहट हुईं। तरुणने झुस्कराते हुए कहा--जआाप भावनगरके 
स्वामीराव ठो नहीं हैं ९?” पृथ्वीसिंहने ठहाका छगाते हुए अपने दोनों 
दोस्तोंकी ओर सुँह करके कहा “जाप छोग बता सकते हैं, मेरे चेहरेमें 
क्या खास बात है कि एक आदमी तो सुझे शान्ति साईं कहके पीछे 
दौड़ने छगा । खैर, उसे तो मैंने पागल समझा । छेकिन, यहाँ देखिये 
यह सुझे स्वामीराव कह रहे हैं ।” तीनों दोस्त हँसने छगे। तरुणने 
झुपकर नज्नतापूर्वक कहा, “माफ कीजिये, मेंने गछतीसे आपको 
भावनगरका अपना स्वामीजी समझा ।?? 

“कौन हैं यह स्वामीजी और कहाँ है भावनगर ??” 

“स्ावनगर काठियाबाड़में है। वहाँ एक आदमी थे, जिन्हें हम 
प्यारसे स्वामी कहा करते थे। उनका नाम था स्वामीराव ।?” 

पे श् ८० 
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एक दिन प्रथ्वीसिंह अपने दोस्तके साथ “तुकाराम” फिल्‍म देखने 
गये। जब वह सड़कपर आये, तो सामने रेस्तरॉमें खाते एक तरुणकी 
नजर अपने ऊपर पड़ती देखी । तरुण पैसे ओर प्यालेकों वहाँ छोड़ 
छलांग मारकर शथ्वीखिंहके सामने आकर खड़ा हो गया। बह खूब 
हृद्दा-कट्टा सजबूत जवान था और अच्छी तरह एक हाथ मिला सकता 
था। एक मिनटसे ज्यादा वह उसी तरह मुस्कराता अविचल दृष्टिसे 
एथ्वोसिहके चेहरेको देखता रहा। प्रथ्वीसिंहकों याद नहीं आ रहा था, 
तो भी उनके मनमें घबड़ाहट नहीं पैदा हुईं; क्योंकि वह तरुणफी 
आँखोंमें स्नेह ओर सम्मानकों झलकता हुआ देख रहे थे । फिर तरुणने 
कहा, कितना आश्चर्य हे ? कितनी जल्दी आप मुझे भूल गये ? में 
अमुकका छोटा भाई हूँ।” एथ्वीसिंहकों अब याद आ गया । उन्होंने भी 
प्रेम प्रदर्शित किया । तरुण घर चलनेके लिए आग्रह कहने लगा, अपने 
दूसरे दोस्तके सामने पृथ्वीसिंह किसी बातको खोल नहीं सकते थे। 
पृथ्वीसिंहने अपने पेरोंसे तरुणके अंग्रूठेको जोरसे दबाया । उसने बात 
समझ ली और फिर आग्रह नहीं किया। 

रे ् ९ 

उस समय एथ्वीसिंह एक बहुत बड़े शहरसें एक नककी एजेण्ट 
बनकर रह रहे थे। उन्होंने बहुत तरहकी चीजोंके नमूनोको इस तरह' 
सिलसिद्धेसे लगा रक्खा था कि मालूम होता था, दरअसल बहुतसी 
- कंपनियोंकी एजेन्सी इनके हाथमें है। एक दिन पाँच बजे शामको सादे 
कपड़ेंसे दो खुफियावालोंने उनका पीछा करना झुरू किया। उनको यह' 
नहीं मालूम था कि वे एक बड़े क्रांतिकारीका पीछा कर रहे हैं। वह 
समझ रहे थे, शायद्‌ कोकीन, अफीस बेचनेवाला कोई आदमी हो। 
उइथ्वीसिहने पीछा छुड़ानेकी बहुत कोशिश की, मगर बह पीछा नहीं 
छोड़ते थे। अन्तमें एक हड्डी बेठानेवालेके कमरेमें गये । उससे कहा कि 
मुझे समय-समय्रपर छुट्टियोंमें गाठियाका दर्द होता है। आदमीने एक 
घन्टेतक खूब मालिश की । पृथ्वीसिंहने दर्द बढ़ जानेकी मुद्दा दिखलाते 


8. दस. 


सोवियत रूससे फिर भारतमें १७७ 
हुए टेक्‍्सी बुरा देनेके लिए कहा । टेक्‍्सी ले वह वहॉाँसे निककू गये ओर 
खुफियावाले मुह ताकते रह गये ! 
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पृथ्वी सिंहने अपनी कम्पनीका काम ट्ेवलिंग एजेन्टके तौरपर 
खूब अच्छी तरह निबाहा था। कम्पनीके सालिक अब उनपर बहुत 
विश्वास रखते थे। एक बार मालिक, जो कम्पनीके मेनेजर भी थे, किसी 
कामके लिए २० दिनकी छुट्टी गये । उनकी अनुपस्थितिमें प्थ्वीसिंहको 
मेनेजरका काम दिया गया। उन्हें सब कामकी देख-भार करना और 
कागजोपर सही भी करना पड़ता था | कितनी ही बार उन्हें अपने 
हस्ताक्ष रके कागज पुलिसके पास भी भेजने पड़े। दो बार अंग्रेज सारजंट 
उनके ऑफिसमें कुछ पूछताछ करने आया | इसी समय एक पंजाबी 
छुट्टीपर घर जा रहा था, वह देखनेमें खूब चुस्त ओर चालाक मारूस 
होता था। खुफियावालेने क्रांतिकारी समझ उसे गिरफ्तार कर छिया । 
नोजवानने अपना पता-ठिकाना दिया। सी, आईं. डी. वाले मेनेजरसे 
उनके बारेमें कुछ पूछ-ताछ करने आये । प्रथ्वीसिंहने मेनेजरके तौरपर 
उन्हें समझाया कि नौजवान भरा आदमी हे, उसे खामख्वाह हैरान न 
करो । उन्होंने उसके लिए सिफारिश की ओर नोजवान उसी वक्त छोड़ 
दिया गया । 


2 ध के 


उस वक्त बम्बईमें वह जिस मालिकके पास काम कर रहे थे, 
'उसने प्रदर्शनीमें अपने कारखानेकी सबसे अच्छी-अच्छी चीजें दिखाने 
ओर बेचनेको रक्‍्खी थीं। मालिकने समझा, प्रथ्वीसिंह जैसा रोबीका 
ओर अच्छा बोलनेवाका आदमी यदि वहाँ रहेगा, तो उसे बड़ी सफलता 
होगी । लेकिन जहाँ हजारों आदमी देखनेके लिये आते हों, वहाँ पृथ्वी- 
सिंह कैसे खड़े हो सकते थे ? वहाँ उन्हें बोलना पड़ता, बहस करनी 
होती और हँसते-मुस्कराते खरीदारोंकों खरीदनेके लिए तैयार करना 

१२ 
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पड़ता, ऐसी स्थिति अपनेकोी छिपाना उनके लिए बहुत सुश्कि होता 
विशेषतया जब कि अदशिनी भी एक मसहीनेतक चलनेवालकी थी | 
पृथ्वीसिंहने भमालिकको बहुत समझाया-बुझाया, छेकिन वह फिर भी 
जानेके लिए आग्रह करता रहा। आखिरसें पृथ्वीसिंहकों नोकरीसे 
इस्तीफा दे देना पड़ा । 


व 





अध्याय 7५ 


आत्प-समपण ओर जेलमें 


सन्‌ १९३७ में भारतके ग्ान्तोंम कांग्रेसी मंश्रिमंडल शासन करने 
छगे थे | बम्बईके कांग्र सी मंत्रियोंके कितने ही दोस्त प्रथ्वीसिंहके भी 
मित्र थे। उस वक्त किसी न किसीसे सेंट हो जाती थी। अब उनके 
सामने सवाल यह था--या तो इसी तरह गुमनास अपना समय बिताये 
ओर जनताके साथ खुलकर सम्बन्ध स्थापित करनेसे वंचित रहें, अथवा 
ऐसा कोई रास्ता निकाले, जिससे उन्हें फिर जनताके भीतर खुलकर 
कास करनेका मौका मिले। उन्होंने पार्टीके अपने साथियोंसे सलाह छी। 
गांधीजी बंगालके क्रान्तिकारियोंकों छुड़ानेकी कोशिश कर रहे थे। 
साथियोंने कहा--“महाव्माजीसे मिलिये | यदि वह आपको छुड़ा नेकी 
कोशिश करनेका वचन दें, तो आत्म-समर्पण कर देना अच्छा होगा । 
कुछ दिनों बादु आपके लिए खुलकर काम करना सम्भव हो जायगा।” 

महात्माजीसे भेंट 

१९३८ का मई महीना था। महात्माजी कांग्रेस कार्य-कारिणीकी 
बेठकर्में बम्बई आये थे और जुहूमें विड्का-सवनमें ठहरे थे। महात्माजी 
स्वयं भी भावनगरके स्वामीरावकों जानते थे। पद्दाभी सितारामय्या 
तथा स्वामीरावके कितने ही गुजराती दोस्तोंने उनके बारेमें सहात्माजी- 
को सूचित किया और बताया कि वह अब आपके साथ काम करना 
चाहते हैं । महात्माजी बहुत प्रसन्न हुए ओर उन्होंने एृथ्वी सिंहको भेजने- 
के लिए कहा। नियत समयपर एथ्वीसिंह बिड़ला भवन गये । महादेव- 
भाई देसाईने कहा “भहात्माजी थके हुए हैं, अभी घह किसीसे मिल 
नहीं सकते । 
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धथ्वासहने कहा--- आप जरा सहात्माजास क के वह आदमोा 
आ गया है, जिसे आपने इस वक्त छुछाया था |” 

महात्माजीने खबर पाते ही पृथ्वीसिंहकों बुला लछिया। पृथ्वी सिंहकी 
महात्माजीसे कितनी ही देरतक बात होता रही । उन्होंने कहा--“मेरा 
अब आतंकवादपर विल्कुक विश्वास नहीं रहा। में जनताके बरूपर 
विश्वास करता हू ओर समझता हूं कि आपने जन-बलूकों जाग्रत करनेमें 
बहुत बड़ा काम किया है ।” महात्माजीने आत्म-समपंणके बारेमें बात- 
चीत होते वक्त कहा--“यह बड़े खतरेकी बात है। कौन जानता है, 
सारी जिन्दगी तुम्हे जेलमें ही रहना पड़े ।”” 

“कोई परवाह नहीं। लेकिन यदि आप मेरे छुड़ानेकी कोशिश 
करनेकी जिस्मेवारी छेते हैं, तो में आत्म-समप०णके लिए तेथार हूँ।?” 

पृथ्वीसिंह बात-चीत करके लोट आये | उस वक्त कृम्यु/निस्ट पार्टी 
गरकानूनी थी ओर उसके सभी प्रम्मुख व्यक्ति पुलिसके पंजेसे बचनेके 
लिये अंत्धान रहा करते थे | जिस साथीसे उन्हें अंतिम सम्मति छेनी 
थी, वह किसी कारण-बश नहीं मिल सका । वह महात्माजीकों वचन दे 
आये थे, इधर साथी मिला नहीं | अकेले निर्णय कर लेनेके वह खिलाफ 
थे, मगर अब कोई चारा नहीं था । गांधीजीने उन्हें अपने बारेमें संक्षिप्त 
तारसे कुछ लिखनेके लिए कहा था। वह रातभर लिखते रहे । 

आत्म-समपेण ( २० मई १९३८ ) 

२० मईको सवेरे १० बजे प्ृथ्वीसिंह गांधीजीके पास पहुँचे और 
उन्हें अपना लिखा वक्तव्य दिया । वक्‍तवथ्यमें लिखा धा---“राष्ट्रके अ्ति- 
निधिके सामने में बिना किसी शर्तके आत्म-ससमपंण करता हूँ ।”? 

पहले ते हुआ था कि पृथ्वीसिंहकों वर्धा छे जाकर सरकारके हाथ्ें 
दिया जाय, छेकिन उसी दिन उनके एक दोस्तकों पार्टीके किसी सार्थासे 
इस बातका पता रूग गया ओर उन्होंने जुहमें जाकर महादेव भाईसे 
कहा-- में सरदार पृथ्वीसिंहसे मिलने आया हूँ।” 

सारी बात गुप्त रक्खी थी, इस तरह अचानक एक आदुरमीको प्रृथ्वी 


ने 


आत्म-समपंण ओर जेल १८१ 
सिंहके बारेमें पूछते देख उन्हें सन्‍देह हो गया कि यह जरूर पुलिसका 
आदमी है । उसी वक्‍त महात्माजीने महादेवभाईके 
क्टरके पास पत्र लिखवाया ओर शामसे पहले ही व 
दिये गये । 
ठाणा जेल ( २० मई १६३८ ) 

सरदार प्रथ्वीसिंहकों पोनेदोी महीनेतक ठाणा जेरमें रहना पड़ा। 
वहाँ ओर कोई दूसरा राजनीतिक केद्ी नहीं था, मामूली केंदियोंकों 
उनके पास नहीं आने दिया जाता था। अब उनका समय सिर्फ 
पठन ओर चिंतन छगता था । 

सारे हिन्दुस्तानके पत्रोंमे सरदार प्रथ्वीसिंहके आत्म-समपंणको 
खबरें मोदे-मोटे अक्षरांसें छपी | उनके भाईकों भी पता छगा ओर बह 
भाईसे मुझछाकात करने बम्बई चले आये। १५९ जूनको जेके फाटकपर 
भाईसे मिलनेके छिए वह बुराये गये | एक युगके बाद दोनों मिले। 
साथमें दो और नोजवानोंको देखा । संदेह हुआ, वह शायद खुफियाके 
आदमी हों | जेलरसे पुछने पर उसने बताया कि यह भी आपके हां 
भाई हैं । उससे पहले वह समझते थे कि दुनियामें उनका सगा- 
सम्बन्धी अब कोई नहीं रहा ! छेकिन अब उन्होंने डिप्टीसिह, वर्मासिह 
ओर रामसिंह अपने तीन-तीन भाइयोंकों देखा । जब पृथ्वीसिंहने पिता- 
के बारेमें पूछा तो तीनीं माई अपने आसुओंको न रोक सके। दूसरे 
दिन फिर उनके भाई दो धण्टेके छिए मिलने आये । उन्होंने चलते वक्त 
भाइयोंसे कहा-- तुम्हें अपने ऐसे भाईका अभिमान होना चाहिये, 
जिसने देशके लिए अपना जीवन दे दिया। भाईके तोरपर मुझले ओर 
किसी बातकी आशा न रखना । झुझे अपने जीवनके आदडशंके पीछे 
चलनेकी छोड़ दो ।”” 

ठाणामें रहते-रहते सरदारने अपने आरम्मिक ,जीवनके बारेसें कुछ 
संक्षेपसे लिखा । महात्माजीने ऐसे बहादुरकी जीवनीकों देशके लिएु 
उपयोगी समझकर छिखनेके लिए आग्रह किया था । 


'१८२ सरदार पएथ्वीसिंह 
रावलूपिण्डी जेलमें 

१९३८ को सुपरिण्टेब्डेन्टने सूचित किया कि आपको 
पंजाबके किसी जेलमें जाना होगा । एथ्वीसिंहके जितने परिचित बम्बई 
ओर उसके अःसपःझूमें थे, उतने पंजाब नहीं थे। लेकिन सरकारकी 
आज्ञाकों कोन ठालता ? पंजबक्ा नाम सुनते ही उन्होंने यह भी समझ 
ऐंस के हाथमे जा रहे हैं, जिसपर गांधी- 
ली ओर सावजनिक रायका सबसे कम प्रभाव पड़ सकता है, ओर 
उसकी आइसे अग्रेज सरकःर अपने सारे सलालकों निकाछना चाहेगी। 

आखिर १९६६ तकके लिए तो उनकी पुरानी सजाएं ही मोजूद थीं । 
पंजाब सरकारने एक सब-इन्स्पेक्र ओर दो कान्‍्स्टेबिक छानेके 
लिए भेजे थे। जब सुपरिन्टेन्डेन्टने सब-इन्स्पेक्टरके हाथमें पृथ्वी सिंहका 
चार्ज देना चाह।, तो सब-इन्स्पेक्टरने लेनेसे इनकार कर दिया। उसने 
कहा--- इतने खतरनाक केंद्रीकों हम तीन आदमी नहीं ले जा सकते ।?? 
आखिरमे बम्बई सरकारकों पॉच कान्स्टेबिल और एक जमादार और 
देना पड़ा | हो सकता है सब-इन्स्पेक्टरकों उसके मालछिकॉका ऐसा ही 
आदेश रहा हो। उनको यह ध्यानमें लानेकी जरूरत नहीं थी कि 
जिस क्रान्तिकारीने स्वयं अपनी खुशीसे अंग्रेजी सरकारके हाथमें अपने 
आपको दे दिया और जिसे कलेक्टर अपनी प्राइवेट कारमे बिना एक भी 
कान्स्टेबिकके छाकर ठाणा जेरूमें रख गया, उसे एक जेंलसे दूसरे जेलमें 
ले जानेके लिए इतने आदुर्भियोंकी क्‍या जरूरत है! पंजाब सरकारने 
शरीरसे बहुत मजबूत एक सिक्‍्ख सब-इन्स्पेक्टरकों इसीलिए भेजा था 
कि अपनी इच्छासे आत्म-समपंण करनेवाले सरदार प्रथ्वीसिंहकों हाथ- 
निकलनेका मौका न मिल सके । सब-इन्स्पेक्टर ओर उसके साथियों- 
| उनके ऊपरके अफसर ने तरह-तरहकी कद्दानियों सुनाकर यह सम- 
नेफी कोशिश की थी कि तुम एक जंगली दरिन्देकी पकड़ने जा रहे 
। थोड़ी देरकी बातचीतऊे बाद सब-इन्स्पेक्टरकों सारूस हो गया कि 
से किसी खे ख्वार दरिदेसे पका नहीं पड़ा है, बल्कि एक सुशिक्षित 
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आत्म-समर्पण ओर जेलमें १८३. 
सुसंस्क्रत मनुष्यके साथ चलनेका मोका मिला है। पंजाब सरकारने 
सब सोच-समझकर प्रथ्वीसिंहके लिए रावरूपिण्डी जेलकों चुना था। 
रावरूपिण्डी जेऊकों ही इसलिए चुना गया कि वह अपनी कड़ाईके 
लिए मशहूर था; वहाँ एक भी राजनीतिक बन्दी न था; वहाँका डिर्ष्ट 
सुपरिण्टेग्डेन्ट राजनीतिक बन्दियोंके साथ कठोर बर्ताव करनेके लि 
मशहूर था, अतरुव सरकारका बहुत खेरख्वाह था। 

पो्टब्लेयरके जेलमें सुपरिन्टेन्डेन्ट रह खुका आदमी हां अब पंजाब- 
के जेलोंका इन्स्पेक्टर-जेनरल था। उस्धकी कोशिश थी कि प्रृथ्वीसिंह 
दूसरे राजबन्द्योंसे न मिलने पायें। पुराने रिकार्डकों पढ़कर ऊपरके 
अधिकारियोंने खूब कड़ा रहनेका आदेश दिया था। लेकिन डिप्टी-सुपरि- 
न्टेन्डेन्टने सरदार प्रथ्वीसिंहकों जिस रूपमें सामने देखा, उससे उसने 
उनके प्रति विश्वास करना ही अच्छा समझा। 
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जहॉँतक जेलके कायदे-कानूनका विरोध नहीं पड़ता था जेंडके 
अफसर उनके साथ सहृदयताका बतांव करते थे। जेल सुपरिन्‍्टेस्डेन्ट 
कप्टन हेदर बहुत ही साफ दिलके आदमी थे। कई बार ऊपरसे कड़े 
बता वका हुक्म आया, लेकिन सुपरिन्टेडेण्टने उसकी परवाह न कर 
अपना ही तरीका इस्तेमा् करना पसरूद किया। बम्बई सरकारने 
सरदार प्रथ्वीसिंहकों “ए!? श्रेणीका कैदी बना करके भेजा था; लेकिन 
पंजाब सरकार इसे क्‍यों पसन्द करने छगी ? आई. जी. ने “ए?”? 
वर्ग छीन लेनेका हुक्म मेजा। केप्टन हेदरने दो महीनेतक उसके 
लिप लिखा-पढ़ी की और अन्तमें मजबूर होकर उन्हें वेसा करना 
पड़ा। सरदार पृथ्वीसिंहने अपनेकोा खुश-केस्मत समझा कि “ए?! 
वर्गके साथ उनकी किताबें नहीं छीन ली गयीं। हा, सरकारने उनके 
पास कागज कछम ओर स्याही नहीं रहने दी। गान्धीजीसे उनका 
ब्र-व्यवहार बराबर होता रहा । गान्धीजीने अपने एक पतन्नमें लिखवाया 
हमको तो उनसे यही कहना है कि शान्तिसे रहे, छूटनेकी आशा 

न रक्‍्खें। जब निकलेंगे तो उनके लिए काम मौजूद है। किन्तु 


१८४ सरदार प्ृथ्वीसिंह 
जितना समय जेलमें बितायंगे, उनकी शान्ति उतनी ही. बढ़ेगी, इसमें 
मुझे शंका नहीं है। में खुशामद करूं इससे उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी । 
प्रतिष्ठापूर्वक मुक्ति आन्दोलन करनेसे ही मिर सकेगी |?! 
प्यारेछालसे मुलाकात 

पंज/ब सरकारने भेंट मुझाकातके लिए बहुतसी रुकावर्ट खड़ी कर 
रखी थीं। सरदारकों आश्चर्य हुआ, जब उन्होंने महाष्मा गान्धीके 
प्राइवेट सेक्रेटरी प्यारेललको एक दिन खबेरे अपने वार्ड ( हांते ) में 
देखा । उन्होंने प्यारेलालकों कभी नहीं देखा था, और उनकी पतली- 
दुबछी शकलकों देखकर समझे कि वह पंजाबके नहीं, दक्षिणी भारतकी 
किसी जगहके हैं । 

प्पारेछाल सीमा-प्रान्तसे छोट रहे थे। गान्धीजीने इसलिए उन्हें: 
सरदारके पास भेजा था, जिसमें वह उन्हें बतलका दूँ कि गान्धीजी 
अपनी जवाबदेहीकों खूब याद रकक्‍्खे हुए हैं। सरदारने प्यारेछालजी 
द्वारा महात्माजीके पास कहला भेजा कि में वेयक्तिक स्वतन्त्रताके लिए 
जेलसे बाहर नहीं आना चाहता । 

प्यारेलालजीके जानेके कुछ दिनों बद छाला दुनीचन्द ( अम्बाला ) 
उनसे मिलने आये । छाछा दु्नीचन्दने १९१४ में जब किसी क्रान्ति- 
कारीके मुकदमेकी पेरवी करनेके लिए कोई वकील तैयार नहीं होता 
था, सरदार एथ्वीसिंहके मुकदमेकी परवी की थी। छाछा दुनीचन्दने. 
सरदारके साहसपूर्ण जीवनके लिए अनेक साधुवाद दिये। 

पंज्ञाब, शुजरात और दूसरे प्रान्तोंसे बहुतसे मित्रों और सम्ब- 
न्थियोंने मुलाकात करनेकी दरखास्तें दी थीं, मगर पंजाब सरकार 
ऐसी दया दिखानेके लिए तैयार न थी। रावरूपिण्डीके ५४ महीनेके 
काराबासमें सिर्फ ५ मुलाकातें होने पायीं । 

प्यारेलाऊकी मुलाकातके बाद पंजाबके खुफिया विमागमें एक 
जबरदस्त तूफान खड़ा हो गया था। किसी अखबारवालेने लिख दिया 
कि महाप्माजीने प्यारेलालके द्वारा सरदार प्रथ्वीसिंहके पास एक 


आप्म-समपंण ओर जेलमे १८८ 
सन्देश भेजा है। उन दिनों एपीका मुल्ठा और पठान कबीले सीभा- 
प्रान्तमें कुछ गइबड़ी पेदा कर रहे थे, इसलिए खुफिया विभाग 'गुप्त 
सन्देश” को जाननेके लिए बहुत उत्सुक था। अंग्रेज सुपरिन्‍्टेण्डेण्टने 
लिख दिया कि मुऊझाकात जेलरके सामने हुई थी और कोई गुप्त सन्देश 
नहीं दिया गया था। 

आई. जी. से बात-चीत 

कर्नल वार्कर डस समय सुपरिस्टेण्डेण्ट थे, जब सरदार अण्डमानके 
जेंलमें बन्द थे। अब वह पंजाबके जेलोंके आईं. जी, ( इन्स्पेक्टर 
जनरल ) थे। वह सरदारकों अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि जेंलकी 
दुस्सह यातनाके प्रतिकारके लिए जितने संघर्ष हुए थे, प्ृथ्वीसिंह उन 
सबसे आगे-आगे थे। कर्क वाकर रावरूपिण्डी जेलका मुआइना 
करने आये | वह सरदारके पाससे भी गुजरे छेकिन सरदारकों कुछ 
भी कहना नहीं था। वाड्ड्से जाते समय कनंकर बाक रने सरदारके पास 
आकर पूछा--' तुम्हें कुछ कहना है, तो कहो ।” 

सरदारने कहा---“मुझे कुछ कहना, माँगना या शिकायत करना 
नहीं है । महात्माजीके द्वारा सरकारको समपंण करते वक्त मैंने अपनी 
सारी इच्छाएं और आवश्यकताएँ समर्पित कर दीं ।”! 

कर्नल वाकर बड़े खुश थे। वह हातेमें बेडमिण्टन खेलनेका इन्त- 
जाम करनेके लिए जेलवालोंकों आदेश देते गये। उन्होंने छाहोर जाकर 
व्यायाम करनेके कुछ सामान भी भेज दिये। 

राजकोट सत्याग्रह 

राजकोटमें महात्माजीके उपवास करनेकी बात सुनकर उन अफसरों- 
को बढ़ी चिन्ता हुईं, जो सरदारकों मुक्त देखना चाहते थे। कैप्टन हैदर 
इसके लिए बहुत उत्सुक थे। वह रोज उपवास ओर समझोतेकी बातचीत 
सुना जाया करते थे। जब भूख हड़्ताक छोड़ देनेकी खबर रेडियोपर 
आयी, तो उसी घक्त खुशखबरी सुनानेके लिए वह सरदारके पास आये। 
यह बहुत ही सुखद समाचार था, इसमें सन्देह नहीं। उन्होंने राज- 


थ 
2 
दर 


८ सरद 


बे 
कि) 


|! 
है 
/ 


कोटके सारे काण्डपर एक दृष्टि डाली । अपने विइेषणकों उन्‍होंने एक 
में गान्धीजीके पास लिख भेजा । *****ः दो भिनन-भिन्‍न प्रकारकी 
शक्तियाँ विजय प्राप्तिकि छिए अखाड़ेमं डटी थीं। रियासतके मालिक 

ञ रे बलपर पूरा भरोसा रखते थे आर वे उसके सारे साधनोंकों 
पक्के दॉावपेचके साथ इस्तेमाऊ करना चाहते थे। न्याय, अन्यायका कुछ 
भी खथालर किये बिना वह चाहे जिन तरीकोंका इस्तेमाछ कर सकते 
थे। दूसरा पक्ष था शोषित ओर पीड़ित छोगोंका, जिसका नेतृत्व कर 
रहा था एक ऐसा नेता, जो कि जान-बूझकर न्यायकों न्‍्यायप्र साधनों 
द्वारा ही प्राप्त करनेकी कोशिश करता था ।” 

समुलाकातोंका ताँता 

यद्यपि सरदारकों मित्रों ओर सम्बन्धियोंसे मिलमेकी इजाजत नहीं 
थी, तब भी उनके नामने खास आकर्षण पेदा किया था ओर सरकारी 
अफसर ओर दूसरे भी, जो जेलके भीतर जा सकते थे, सरदारसे मिलने 
की क्रोशिश करते थे। यह सभी अंग्रेज ओर हिन्दुस्तानी मुराकाती 
उनके बारेम तरह-तरहके पवाड़े सुन और पढ़ चुके थे । 

एक बार रावरूपिण्डीका डिप्टी-कमिइनर जेलमें आया। उसने 
सरदारके पास आकर पूछा-- तुम क्यों यहाँ जेलमें बन्द हो ?? 

- क्योंकि तुम यहाँ थे ।?”” 
पिप्टी-कमिश्नरने पूछा--“ तुम्हारा क्या मतलब है ९” 

“क्या मैं बतलाऊँ, मेरा क्‍या मतलब हैं? अच्छा सुनो । अपने 
साथियोंके साथ मिलकर हमने सम्रादके खिलाफ युद्ध छेड़ नेके लिए 
घड्यन्त्र किया ओर भारत भूमिसे गोरे छोगोंकों निकारक बाहर करनेके 
लिए अपने देशवासियोंकी सेनाओंकों संगठित किया। तुम्हारी खुश- 
किस्मती ओर हमारी बदकिस्मती समझो, हम अपने प्रयस्नमें असफल 
रहे । इसका परिणाम यह हुआ कि तुम आज भी हमारे साग्यपर 
शासन कर रहे हो ओर में कब्रकी ओर जानेवाले कदमोंको गिन 
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एक दिन कमिश्नर जेलमें आया। उसने सरदारसे पूछा-- तुम 
कब छूटने जा रहे हो १” 

४ १९६६ मे ।” 

“क्या यह सम्भव है कि तुम १९६६ तक जियोगे १” 

“हो सकेगा तो में जीऊँगा, लेकिन अिदिश साम्राज्य १९६६ तक 
जिन्दा नहीं रह सकता ।?! 

“तेसा कहनेके लिए तुम्हारे पास क्या कारण हैं ९?! 

“हिन्दुस्तानमें राष्ट्रीय चेतनाकी यह जाग्नति ओर अन्तरराष्ट्रीय 
अखाड़ेमें सभी शक्तियोंका जो पारस्परिक सम्बन्ध दीख रहा है, उसीके 
आधारपर मैं यह कह रहा हूँ ।” 

“पब्रेटिश साम्राज्यके लिए ऐसा कहना अक्ृतष्नता नहीं है जब 
कि सरकारने जेलमें तुम्हरे जीवनफे सुखके लिए इतने साधन अ्रदान 
किये हैं १”? 

“मैं भारतपर अंग्रेजी शासनके विरुद्ध विद्वोह इसलिए नहीं करता 
हूँ कि मैं व्यक्तितत आराम चाहता हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ, अपने 
देशकी स्वतन्त्रता, देशके स्वतन्त्र नागरिक्के तोरपर सुखी जीवन 
बितानेकी स्वतन्त्रता। तुम्हारी सरकारने झुझे १९६६ तकके लिए 
दण्डित किया है, सिफे इसलिए कि विदेशी जुआ उतार फेंकनेके लिए 
मैंने एक योजना बनायी थी ।!! 

५ ५८ 

पंजाब सरकारके गृह-सचिव छाझा मनोहरलाल--जिनके हाथमें 
जेंल विभाग भी था,--रावरपिण्डी जेंढमें खास तोरसे इसलिए आये 
कि प्ृथ्वीसिंहके बारेमे साक्षात्‌ कुछ जान सकें। राजनीतिक समस्याओं 
पर दोनोंमें देरतक बातें होती रहीं। पएथ्वीसिंहके छोड़नेकी बात चलने पर 
राऊझा मनोहरछालने कह।-- आपको छोड़नेके बारेमे हम पूरी कोशिश 
कर रहे हैं, मगर सब कुछ भारत सरकारके ऊपर निर्भर करता है ।” 
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दूसरी जगहोंकी तरह पंजाबके किसान भी टेक्साक बोक्षके 
विसे जा रहे थे। वर्तमान मन्त्रिमण्डलने जबसे हुकूमतकी बागडोर 

पर तो और भी टेक्‍स बढ़ा दिये गये। किसान सभाने 
सरकारसे बोझ हल्का करनेके लिए बहुत मरार्थना की, छेकिन उनकी 
मॉगोंकोी ठुकरा दिया गया। अन्‍्तर्मे कोई चारा न रहनेसे सत्याग्रह 
हजारों किसानोंने उसमें भाग लिया। पंजाबके जेल 
किसान-कैदियोंसे भर गये। भिन्‍न-भिन्‍न जिलोंसे २०० किसान-केदी 
रावलपिण्डी जेलमें रक्‍खे गये। सत्याग्रही केदियोमेसे कितने ही सर 
दार पृथ्वीसिंहके पुराने साथी थे । 

जेलमें इन बन्दियोंके साथ जेखा बर्ताव हो रहा था, उससे किसी 
वक्‍त भी संघर्ष छिड़ सकता था । प्रथ्वीसिंह उनसे मिलना चाहते थे 
और वे भी देरसे बिछुड़े हुए साथीसे मिलनेकों उत्सुक थे। अधिकारि- 
योने सोचा कि प्रथ्वीसिंहसे मिलनेसे शायद किसान बंदियोंपर असर 
पड़े । उन्हें मिलनेका मोका मिला । अधिकारियोंने स्लेट, नोट-बुक, ब्लेक 
बौर्ड आदि लिखने-पढ़नेकी चीजें दीं। किसान कैदियोंमें आधे अनपढ़ 
थे। ते हुआ, उनको पढ़ाया जाय । पढ़ानेके साथ-साथ एथ्वीसिंह रोज 
दो घण्टा भिन्‍न-भिन्‍न समस्याओंपर बोलते थे, सबेरे दो घन्टे कसरत, 
कवायद-परेड कराते | तीन महीने बहुत अच्छी तरह बीत गये । 

महादेव देखाईसे भेंट 

सीमाआन्तसे छोटते धक्त गांधीजीके सेक्रेटरी महादेवभाई देसाई 
जेंढमें सरदारसे मिलने आये । दोनों पहिलेसे ही एक दूसरेसे परिचित 
थे। महादेवभाई अपने साथ गांधीजीका सन्देसा छाये थे, जिसे पहले 
उद्छत किया जा चुका है। सरदारकों यह जानकर सनन्‍्तोष हुआ कि 
गांधीजी उन्हें भूले नहों हैं । 

जेलसे मुक्ति 

सितम्बर (१९३९ ) महानेके पहले हफ्तेमे जेल सुपरिन्‍न्टेण्डेण्ट 

कैप्टन हैदरने दूसरे अफसरोंके साथ आकर बहुत ही खुशीसे सरदारकों 
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यह खबर सुनायी--“पंजाब सरकारने कुछ शर्तोंके साथ आपको छोड़ने- 
का हुक्म दिया हे” 

उन्हें आफिसमें ले जाया गया। वहाँ सरकारी हुक्सको सरदारने 
पढ़ा । शर्ते यह थी कि सरदार पंजाब सरकारकी आज्ञा लिये बिना 
पंजाबसें नहीं दाखिल होंगे । सरदारको उच्च नहीं था। उन्होंने कागज- 
पर हस्ताक्षर कर दिया । 

जेल-अधिकारियोंने यह भी कहा कि अभी आप अपनी रिहाईकी 
खबर किसीसे न कहें । 

२० सितम्बर १९३९ को सुपरिन्टेण्टने कहा कि पंजाब सरकारका 
आखिरी हुक्म आ गया; अब पुलिस आपको वर्धा जेल ले जायेगी ओर 
वहींसे आप छोड़े जायेंगे । सरदार अपने किसान साथियोंसे जाकर गछे 
मिले । सभीकों अपार खुशी थी, यद्यपि यह बात चुभती जरूर थी कि 
सरदार प्रथ्वीसिंह अपने जन्‍म -प्रान्तमें नहीं आ सकेंगे । 

२१ सितम्बरकों उन्होंने रावरूपिण्डी जेल छोड़ा । अब पुलिसकी 
इतनी बड़ी पल्‍हटन साथ नहीं जा रही थी। एक सब-इन्स्पेक्टर उन्हें तांगे- 
से स्टेशन छे गया। छाहोर जाने पर चार पुलिसवाले साथ हो लिये । 
वर्धा स्टेशनपर उन्हें मध्य-प्रान्तका सब-इन्स्पेक्टर मिरा ओर उसमे उन्हें 
वर्धा जेलमें पहुँचा दिया। पहले जेलमें आनेके कागज-पतन्र ठीक किये 
गये। दो धन्ठा जेलमें रहनेके बादु २३ सितम्बर १९३९ को सरदार 
पृथ्वी सिंहको जेलसे मुक्त कर दिया गया। सब-इन्स्पेक्टर ओर जेलके ' 
डाक्टर सेवाश्रामतक उनके साथ गयें। महात्मा गाँधी ओर आश्रमके 
दूसरे छोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। 


अध्याय १ 
गान्धीजीक्रे संसममें 


२५ वर्षों बादु सरदार प्रथ्वीसिंहने भारतके वायुमण्डलमें खुलकर 
साँस छी। दो ही दिन बाद (२५ सितम्बरको) गान्धीजी वाइसरायसे' 
मिलने दिल्‍ली जा रहे थे। उस दिनकी प्रार्थनामें गान्धी्जाने मजाकके 
तौरपर प्रथ्वीसिंहका परिचय देते हुए आश्रमवासियोंसे कहा-- 
“होशियार रहना, एक बढ़ा डाकू आश्रममें आ गया है।” 

जब गान्धीजीकों पता छगा कि प्रथ्वीसिंह मालिश-विद्यार्में सिद्धहस्त 
हैं, तो उन्होंने गडओं की भी मालिश करनेकी सछाह दी। प्ृथ्वीसिंह 
अबतक जो कुछ सीख-पढ़ चुके ओर जहाँतक विकास कर चुके थे, 
उससे पीछे नहीं हटे थे । मगर अभीतक उन्हें गान्धीजीके सिद्धान्तोंको 
नजदीकसे समझनेका मौका नहीं मिला था, इसलिए वे बड़ी ईमान- 
दारीसे उसे समझना चाहते थे। गान्धीजी जानते थे कि सरदार 
मॉस्को् रहे हैं और कम्युनिज्मको माननेवाले हैं। साथ ही वह यह भी. 
जानते थे कि उनका दिमाग खुला हुआ है, वह सत्य तथा अहिंसाको 
समझनेके लिए बहुत उत्सुक हैं । प्रार्थनाकी बात चलने पर प्रथ्वीसिहने 
कहा---'प्राथनापर मेरी श्रद्धा नहीं, लेकिन आश्रम्नवासियोंकी एकताके 
छिए में उसमें शामिक्त जरूर होऊँगा । 

पृथ्वीसिंहके आश्रममें आनेके बारेसे महादेवभाईने समाचार-पत्रोमे 
एक वक्तव्य निकाछा था, जिसमें कहा गया था कि अब वह आश्रमसे 
नहीं जा सकते। सरदारकों यह बात कुछ खटठकी जरूर, मगर उन्होंने 
उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। भारत और बरमाके सभी 
अखबारोंमें असिद्ध. क्रान्तिकारी प्रथ्वीसिंहके जेलसे छुटनेकी खबरें छपी 
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ओर यह भी कि अब वह सेवाझमके सन्‍्तकी बछिया बन गया हे। 
उनके पास ढेरकी ढेर चिट्टियों आने छगीं, बाज वक्त उनकी संख्या 
गान्धीजौकी चिटियोंसे भी ज्यादा होती । 

बसे भाइयोंकी चिट्ठी आने, छगी, वे उनसे मिलनेके लिए बहुत 
उत्सुक थे। पृथ्वी सिंह भी अपने साइयोके परिधारकों देखना चाहते 
थे। उन्होंने महात्माजीसे कई बार जानेकी इजाजत मॉाँगी, लेकिन 
वह न मिली । इधर-उधरकी बातचीतसे भी सरदारकों मालूम हुआ, 
कि महाप्माजी चाहते हैं पृथ्वीसिंह कहीं जाने-अनेका नाम न छें, 
और आश्रम रह कर सत्य ओर अहिसाके सिद्धाम्तको अच्छी तरह 
समझें । दो-ढाई महाला रहते-रदते प्रृथ्वीसिंहका आश्रम और आश्रम- 
वासियोंसे काफी परिचय हो छुका था। वह नहीं समझते थे कि 
आश्रम रहकर ही वह सत्य ओर अहिंसाकों सीख सकते हैं । बढ्कि 
उस वायु-मण्डलमें जब वह यह देखते कि गाल्धीजी और दो-एक और 
व्यक्तियोंकों छोड़कर बाकी सभी आप्म-बंचना ओर पर-वंचनाओ एक 
दूसरेका कान काटते हैं, तो उनका दम घुटता-सा माल्स होता थी। 
एक दिन उन्होंने मीरा बहिनसे कहा--- 

“पहाप्माजी यदि एक जेंलसे छूटनेके बाद यहाँ मुझे दूसरे जेलमें 
बन्द रखना चाहते हैं, तो मुझे यह मंजूर नहीं है; में इस जेऊकी 
जगह उसी जेलमें जाना ज्यादा पसन्द करूँगा |?! 

बमोकी यात्रा 

गान्धीजीको जब यह बात मालूम हुईं, तो उन्होंने कहा-- भें 
तुमसे बड़ी आशा रखता था। कोई बात नहीं। में तुम्हें बॉँचकर नहीं 
रखना चाहता । तुम जहाँ चाहो, जा सकते हो ।”! 

दिसम्बर ( १९३९ ) में प्रथ्वीसिंह भाइयोंसे मिलने बर्मा गये। 
सात दिन अपने परिवारमें रहे ओर पन्द्वह दिन संस्थाओंमें व्याख्यान 


और सेंट सुछाकात करके, जनवरी ( १९४० ) में वह फिर सेवाझास 
लोट आये । ' 
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गान्थीजी सत्य और अहिंसाको स्थूछ अथोर्मे ही नहीं बढ्कि आध्या- 
व्मिक अर्थोर्मे भी लेते थे। एथ्वीसिंहके लिए यह समझना मुश्किल 
था। गान्चीजी सत्य, अहिंसाकी ग्राप्तिकि लिए. उपनिषद्के ऋषियोंकी 
तरह आध्यात्मिक साधनाकी आवश्यकता समझते थे और इसलिए वह 
आश्रम-वास और अविचल अ्रद्धाके साथ गुरुकी आज्ञाकारिताकों बहुत 
जरूरी समझते थे । केकिन एथ्वीसिंहने अपने जीवनकों सत्य ओर 
अहिंसाके आध्यात्सिक अर्थतों समझनेके लिए नहीं अपेण किया 
था। उन्होंने अपने जीवनकों अपंण किया था देशको स्वतन्त्रताके 
लिए। यदि देशकी खतनत्रतामें सत्य ओर अहिंसा सहायक हो 
सकते हैं, तो उन्हें समझने और स्वीकार करनेके लिए वह 
तैयार थे । महाव्माजीने अपने प्रति सरदार एथ्वीसिंहकी सच्ची श्रद्धाका 
अर्थ समझा था कि उन्होंने आप्मिक, शारीरिक और मानसिक तोरसे 
आत्ससभमर्पण कर दिया है, लेकिन अब वह उनकी स्वतंत्र भावनाको 
देखते थे। उन्होंने एक बार सरदारसे कहा भी, “तुमसे आत्म-विश्वास 
ज्यादा है।” सरदार आत्म-विश्वासको दूषण नहीं भूषण समझते थे। 
जहाँतक गांधीजीके भ्रति श्रद्धाका सवार था, वह उनकी कभी कम 
नहीं हुईं; क्योंकि उनकी श्रद्धा अंधश्रद्धा नहीं थी। लेकिन वह सेवा- 
आमसे किसी तरहकी आत्मिक उन्‍नतिकी--गांधीजीके अर्थोर्मे आशा 
नहीं रख सकते थे । 


मानसिक संघ 

सरदारने देखा कि डनकी शक्तिका पूरा उपयोग सेवा श्रममें नहों 
हो सकता, इसलिए उन्होंने बाइर जाकर काम करनेका निश्चय किया । 
नोजवानोंकी प्रकृतिसे उनका अच्छा परिचय था। उनकी शारीरिक, 
सानसिक दृढ़ता और संगठनकों वह अपना ध्येय बनाना चाहते थे। 
गांधीजीसे पूछनेपर उन्हें हस्वीकृति सिरे गयी। 

काठियाबाडमें समुद्गतट्पर घोघा एक सुंदर स्थान है। सरदारने 
व्यायाम और कवायद-परेडके साथ मानसिक शिक्षाके लिए बहाँ एक 
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क्लास खोली, जिसमें ४०० तरुण-तरुणियाँ गुजरातके भिन्न-भिन्न 
'भागोंसे आकर शामिल हुए । 

दस सालऊ पहलेके तरुणोंके उस केम्पकी उन्हें याद आयी, जिसके 
बाद वह सत्याभ्रहर्मे शामिल हुए ओर फिर पुलिसके हाथसे भाग 
निकले थे । इस वर्षके बाद अब जिन तरुण-तरुणियोंकों उन्होंने अपने 
सामने देखा, उससे उन्हें इस काममें बहुत उत्साह आपघत हुआ। सर- 
दारने इस तरहकी शिक्षाकी एक पूरी योजना बनायी। वदछभभाईने 
डसे पसन्‍द किया ओर गाँधीजीने देखकर कहा कि “अपने कामसें रूग 
जाओ, पेसोंकी परवाह न करो । बारडोलीको अपना केन्द्र बनाओ।” 

.. चूनामें कांग्रेस कमिटीकी बैठक हुई और वहाँ जो अस्ताव पास हुआ 
चह महात्माजीकों पसन्‍द नहीं आया | घढऊमभाई भी प्रस्तावमें महा- 
त्माजीके विरुद्ध थे ओर अंग्रेजोंसे समझोता करनेके लिए भारतकों युद्ध- 
में शामिल करनेके पक्षम थे। महात्माजी शंकित हो उठे कि देश उनकी 
अहिंसाकों छोड़ हिंसाका रास्ता लेना चाहता है। अब सरदारकी व्यायाम 
योजनाकों भी वह सन्देहकी इश्टिसे देखने छंगे। उन्होंने सरदारसे कहा- 
“तुमने जो व्यायासमें भारा, तलवार, छुरा आदि रक्‍्खा है, यह ठीक 
नहीं है । इन चीजोंकों हाथमें छेनेसे हिंसाकी भावना उठती है, इसलिए 
इन्हें नहीं रखना चाहिये।” सरदारने कहा--मेंने इन हथियारोंको 
सीखा है। मगर भेरे दिलमे तो हिंसाकी भावना कभी नहीं आती । 
हथियार ही क्यों, एक थप्पड़से ही आदमीकों मारा जा सकता है। तब 
तो हाथमें बल होना भी हिंसाकी सावना जगायेगा। फिर व्यायाम 
करना सी हिंसा है, क्योंकि, उससे सारे अंगोंमे बछू आता है।” गांधी- 
जीने कहा--“हाँ, यह भी नहीं होना चाहिये |?! 

पृथ्वीसिंहको यह सुनकर बहुत आइचये हुआ ओर उन्होंने कह 
दिया कि “मैं आपकी ऐसी योजनामें शामिल नहीं हो सकता ।” 
१९४० के अन्ततक पहुँचते-पहुँचते सरदारने समझ लिया कि सेवा 
आसमें घही रह सकता है, जिसके छिए दुनियामें कहीं ठाँव नहीं या 
थे 
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जिसके भीतर महास्माजीके प्रति अन्ध-श्रद्धा हो । यद्यपि अपनी सेवाके 
कारण वह आश्रममें सर्व-प्रिय थे, किन्तु अपनी शक्तिकों बरबाद जाते 
देख उन्हें बहुत असनन्‍्तोष होता । उन्होंने सोचा, महात्माजीकी इच्छाके 
अनुसार मैं अपनेको मिट नहीं सकता ओर न अपनी इच्छाके अनुसार 
यहाँ काम करनेका क्षेत्र ही पा सकता हूँ ।” 

उनका मन अब वहाँ बिल्कुल नहीं रगता था, यह बात दूसरोंको 
भी मालूम हो गयी । कमशियल कालेज ८ वर्धा ) के श्िन्सिपल चाहते 
भे कि वह होस्टछका इन्तजाम अपने हाथमें रे। जमनालाक बजाज 
सारी मदद देनेके लिए तैयार थे ओर कहते थे कि व्यायाम-शिक्षाका 
केंद्र बनानेके लिए किसी स्थानकों पसन्द करो । यद्यपि सरदार पृथ्वी- 
सिंहका जेलसे बाहर अज्ञातवासका समय अधिकतर ग़ुजरातके उच्च 
और मध्यमधर्ग में बीत/ था ओर उनके भित्रोंमें भी उन्हींकी संख्या 
अधिक थी, तो भी सेवाग्राभमें यह देखकर उन्हें दुःख होता, जहाँ साधा- 
रण आदमियोंके आनेपर कह दिया जाता कि महात्माजीको छुट्टी नहीं, 
वहाँ बिड़ला, बजाज, साराभाईके पहुँच जाने पर उनका दरवाजा सदा 
खुला रहता । प्रथ्वीसिंह जानते थे कि इसमें महात्माजीका दोष नहीं है, 
दोष है द्वारपालोंका जिनकी दृष्टिमें गरीब अकिंचन हैं और धनी सग- 
वानके कृपा-पात्र । 

महात्माजीके नाम पत्र 

सरदार बहुत दिनोंतक अपनेकों रोके अपने मनकी बातोंको खोल- 
कर कहनेमें हिचकिचाते थे। अब उन्हें सेवाग्रामके भरोसे बेठा न 
रहकर खुद अपना रास्ता निकालना था । उन्होंने १८ जनवरी १९१४ को 
गांधीजीके पास अपने भावोंकों प्रकट करते हुए यह पतन्न किखा--- 

“सेबाग्राम 
१८-०१-४ १ 
“पूज्य बापूजी, 
“आपके आदुशं जीवनने ही सेरे जीवनमें एक जबरदस्त क्रान्सि 
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पैदा की हे। उसी सकसदके लिए जेल गया। वर्षोके दिली-मित्रोंको 
छोड़ा । जो मुझे पूजते थे, उनके सुहसे गालियाँ ओर ताने सहे । यह 
सब इसलिए हुआ कि आपने मेरे भीतर अपने लिए एक जबरदस्त ग्रेम 
पेदा किया ।... उसी प्रेमने मुझे आजतक आपके साथ बाँध रक्‍्खा 
है ।... ...लेकिन, जो प्रेम मेरे दिलमें देशके लिए है ओर जो तमन्ना 
देशके लिए सर मिटनेकी मेरे दिरूमें है, उसकी किसीके लिए कल्पना 
करना भी कठिन है। आपका प्रेम मुझे आपकी तरफ खींचता है और 
देशका ग्रेम मुझे मजबूर करता हे कि में उसकी हालत सुधारनेक्रे लिए 
अपनी इच्छा और शक्तिके साथ काम करूँ | में आपका प्रेमी बनना 
चाहता हैं, दिल और जानसे आपको चाहता हूँ; लेकिन मैं अपने देशका 
सच्चा आशिक हूँ, देशकी आजादीकी वेदीपर मरे मिटनेकी तमन्ना 
रखनेवाला एक परवाना हूँ। में अपने देशकी आजादीके लिए कुछ न 
कुछ करना चाहता हू।... ...मैंने बार-बार सेवाग्माममें रहनेकी कोशिश 
की लेकिन मैं रह न सका। ऐसा मारूस होता है, मैं सेवाआम और 
वर्धामें नहीं रह सकता। मुझे आजतक यहाँ किसी प्रकारका लाभ 
नहीं हुआ और न होनेकी आशा हे ।...डर क्‍या चीज है, में नहीं 
जानता । आजतक मैंने किसी प्राणीका, मलुष्यका, सत्ताधारियोंका, 
हवापानी था आगका डर नहीं माना, लेकिन आपसे मुझे डर लगता 
है। में हिम्मत नहीं कर सकता कि मेरी तरफसे आपको किसी तरहका 
दुःख पहुंचे ।...आज मेरा दिल बहुत बेचेन है। अपने आँसुओंसे यह 
पत्र लिख रहा हूँ। मेरे सबकी जाज हद हो गयी । जेलसे छूटनेके बाद 
१ वर्ष और ४ महीने मेंने गुजार दिये ओर देशके लिए कुछ भी न 
किया, और न ही आपकी नजरोंमें कुछ करने छायक बन सका। आज 
मैंने इन दोनों बातोंपर खूब सोचा हे। सोचते-सोचते मेरा दिल हूट 
गया। अगर मेरी हालत ऐसी ही रही, तो मारूस नहीं इसका मेरे 
मन ओर शरीरपर क्या असर होगा। आप मेरी हालतपर दया करके 
मुझे देशमें जाकर कुछ करनेकी ... ...आज्ञा दीजिये ।... ... मुझे हर एक 
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काम सफलतापूर्वक करनेके लिए आपकी सहायताकी जरूरत रहेगी । 
यदि किसी खास कारणसे आप सहायता न देना चाहें तो न सही; 
लेकिन मुझे आपका गेम और आशीवांद तो जरूर चाहिये |” 
महात्माजीका उत्तर 

गांधीजीने उसी दिन उन्हें उत्तर दिया--- 

“भाई पएथ्वीसिंह, 

“तुम्हारा खत बहुत ध्यानसे पढ़ गया हूँ, मेरे साथ बात करनेमें 
डर क्‍या ९ 

“में तुमको यहाँ खींचकर रखना नहीं चाहता हूँ, पूर्ण शाल्तिसे 
ओर मनसे रह सकूते हो, तो ही तुम्हारे रहनेसे मुझे आनन्द हो सकता 
है, लेकिन में समझता हूँ कि जबतक जआश्रम-जीवनके साथ भोत-प्रोत 
नहीं हो सकते, तुम्हारा यहाँ रहना निरथंक है। में यह भी समझ 
सकता हूँ कि जिसने सब डरको छोड़ा है घह आश्रमसे क्‍या छेगा, 
इसलिए तुमको जहाँ जाना है वहाँ जानेका और जो करना है वह 
करनेका सम्पूर्ण अधिकार है। तुमको मेरा आशीवांद तो है ही, मैं 
जानता हूँ' जहाँ जाओगे, जो कुछ करोगे, उससें अहिंसा और सत्य 
होगा। मुझे लिखा करो, ठिकाना दिया करो और हो सकता है तो 
बताया करो क्या करते हो। जब इस तरफ आतलेका दिछ हो, अवश्य 
आ जाओ । मेरे साथ इस बारेमें बात करना है तो अवश्य करों। शुभ- 
बृत्तिसे जुदा होनेमें भी दुःख क्‍यों ? धर्म पालनमें सुख ही है। बापुके 
आशीवांद ।”?! 

मलाड़ केम्प 

जनवरामें सरदारने वर्धा छोड़ा। वेसे पहले सी वह वर्धामें 
लगातार नहीं रहते थे। वह सीधे बम्बई आये। अपने व्यायामकी 
योजना भित्रोंके सामने रखी । उन्होंने उसे बहुत पसन्द किया। ते 
हुआ कि व्यायाम सिखलानेके लिए' एक अच्छा केम्प खोला जाय । 
अस्बईके पास मंलाडमें केम्प झुरू हो गया। केम्पमें ६९६ लड़के थे, 


गांधीजीके संसर्म मे १९७ 
जिनमें १०३ लड़कियां थीं। नोकर-चाकर मिलाकर १००० आदमी थे । 
मलाडमे आरसोके एक विशाल बागसें इसके लिए चदाईकी झोपडियाँ 
बनायी गयीं। १००० और नौजवानोंने आवेदनपन्र भेजा था, मगर 
जगइहकी कर्मीके कारण अस्वीकार करना पड़ा। 

बम्बईके राष्ट्रीय-पत्रोंने व्यायाम-शिविरकी प्रशंसामें बहुत छेख 
लिखे । हर इतवारकों हजारों आदमी व्यायाम देखनेके लिए बम्बईसे 
मलाड जाते थे, जिनमें ४००-००० मोटरें होतीं। उस समय बगगीचेमें 
खूब आस फले हुए थे। कुछ छोगोंने सन्देह प्रकट करते हुए कहा» 
“बन्दरोंसे एक भी आम बचने नहीं पायेगा। सरदारने कहा-“यदि 
हम अपने बच्चों पर विश्वास रकखेंगे, तो आम जरूर रहेंगे।” लड़कों में 
दस-दुस वर्षके बच्चेतक थे; लेकिन सब अपना" फर्ज समझते थे, 
किसीने आम न तोड़े । पके आम जो जमीनपर गिर पड़ते उन्हें 
लड़के आफिसमें लाकर हाजिर करते। माछी हैरान रहते थे। 

काम करनेमें, मध्यम-वर्गके ये शिक्षित छड़के-लड़कियाँ, गन्देसे 
गन्दे काममें जुट जानेके लिए तैयार रहते। कोई पाखानेसे भरी गन्दी 
जगह थी। सरदारने १०० नोजवानोंको माँगा और एक मिनट ही 
उन्हें लेकर सारी जगह साफ कर डाली | 

अनुशासनकी जबरदस्त पाबन्दी थी। उसकी कड़ी परीक्षाक्रे लिए 

उन्होंने एक दिन रातकों सीटी दी। लड़के भाका केकर सोया करते 

थे। सीटी बजते ही बिना वर्दी पहने साला किये कुछ ही सेकेण्डोंके 
भीतर सारे इकट्ठे हो गये। 

लोग सरदारके इस काममें सहायता देनेके लिए कितने तेयार थे, 
यह इसीसे मालूम होगा कि रुपयेके छिए अपील करने पर रुपया 
इतना आ गया कि कुछ ही मिन्‍्टोंके बाद उन्हें चन्देकी सूची बन्द 
करनी पड़ी । 

मलाड शिविर बहुत ही सफल रहा और पत्रोंमें उसका प्रचार 
तो ओर भी जोरका हुआ। इस सफकताकी खबर वर्धा भी पहुँची । 


"१९८ । सरदार पृथ्वीसिंह 
'महात्माजीने भी इस सफकताके छिए खुशी प्रकट की ओर उन्होंने 


पृथ्वीसिंहके इस कार्यमें सहयोग देनेके लिए कहा | 
पृथ्वी सिंहने व्यायाम-संघकी एक पॉच साऊलकी योजना बनायी । 
जिसके अनुसार हर सार १०० नोजवान लिये जाये, एक साकतक 
उन्हें व्यायाम आदिकी शिक्षा दी जाये, फिर दो-तीन महीने महात्माजीके 
केन्द्रोंमेी खादी ओर हरिजन उद्धारकी शिक्षा दी जाय, फिर वे देशमें 
अलूग-अरूग केन्द्र बना कर कामपर लगा दिये जाय। सब काम 
राष्ट्रीय कांग्रेसके मातहत हो। रुपयेके लिए कहने पर कुछ दिनोंमें ही 
सालभरके खर्के लिए ३०,०००) आ गये। ऐसे देशसेवकोंमें खास 
शारीरिक ओर मानसिक योग्यना होनी चाहिये। सरदार नोजवानोंकी 
खोजमें युक्‍त-आन्त, महाराष्ट्र, गुजरात, काठियाबाडइ ओर बिहारमें 
घूमे । लेकिन जेसे नोजवानोंको वह चाहते थे, वेसे उन्हें बहुत कम 
मिले। उनका उत्साह कुछ ढीछा जरूर हुआ। लेकिन जब एक 
राजनीतिक आदर्श, एक सामाजिक ध्येयकों लेकर कोई काम न हो, 
उस वक्त गंगा-जमुनी तरुणोंकों इकह्ठा करना मेढकोंका तोलना है । 
सरदारको पेंतीस नोजवान मिले, जिनमेंसे पॉँचको अलग करना पड़ा । 
संघका नाम यद्यपि गांधीजीके सुझावके अनुसार “अहिंसक व्यायाम 
संघ'? रकक्‍्खा गया था, मगर दो-एककों छोड़कर अहिसामें किसीकी 
श्रद्धा न थी। यह केम्प भी मलाडके रामबागमें किया गया था। 
नोजवानोंकी शिक्षा खूब हुई। उनके डिसिप्लिन ( अनुशासन ) को 

देखकर जनता भी बहुत खुश थी। 

रातको कोई आदमी एक लड़कीकों मोंटरपर भगाये लिये जा रहा 
था। बागके पास छड़की मोटरसे ऋूदकर चिहला उठी। लड़कोंने सी्ी 
बजायी। मोटर ड्राइवर ३०० गज़ भाग सका था कि वहाँ कैम्पके 
फाटकपर नौजवान उसे धरनेके लिए तैयार थे। उन्होंने मोटरवालेको 
पकड़कर पुलिसके हवाले कियां। जिस वक्त यह घटना घटी, उस दिन 


सरदार केम्प्म नहीं थे । 


गांचीजीके संसर्ग में १९९ 
महात्माजीसे विदा 

जमनीने जब सोवियतपर हमला किया, तो सरदारने गांधीजीको 
लिखा, “अब हमारे चुप रहनेका समय नहीं हे। यह जनताके जीवन- 
मरणका ग्रइन है। आपने एक बार कह। था कि जिस दिन वेस्टमिनिस्टर 
पर बम गिरेगा, उस दिन मेरी आँखोंसे आँसू आयेंगे। आज रूसके 
मजूरों-किसानोंके घरोंपर बस पड़ रहे हैं, तो आप एक अक्षर भी क्यों 
नहीं बोलते १? 

महात्माजीने इसका उत्तर ( २०-९-४१ > देते हुए छिखा था, 
“अब रूसकी बात हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तीनोंमें में बहुत फक 
नहीं मानता हूँ । यह ठीक है कि रूसमें छोगोंके लिए काफी काम हुआ 
है।” सरदारने महात्माजीका ध्यान देवली केम्पमें अनशन करनेवाले 
राजबनिदयोंकी ओर भी दिकाया और इनके बारेमें कुछ कहनेके लिए 
कहा। देवलीमें जानकी बाजी लगानेवाले केदियोंमें बहुतते सरदारके 
गहरे मिन्न थे ओर बाबा सोहनसिंह, बाबा रूडसिंह, जेसे कितने ही 
फॉसीके तख्तेवाले पुराने साथी भी थे । 

१९४२ का शायद मार्चका महीना था, बम्बईमें कॉग्रेस कार्य- 
कारिणीकी बैठक थी । सरदारने पंडित जवाहरलालकों मलाडमें बुराया। 
उनके व्याख्यानकों सुननेके लिए १०,००० आदमी जमा हुए थे। सर- 
दारके दशागिदोंने इतना अच्छा इन्तजाम किया था कि एक भद्द पुरुषने 
कहा, “हमारी कब्पनामें भी जो सभा-प्रबन्ध नहीं आ सकता था, वह 
आज हमने शअत्यक्ष देखा |?” 

सरदार जब महात्माजीके प्रभावमें थे, तब भी राजनीतिक बातोंपर 
उनसे ज्यादा चर्चा नहीं करते थे। हाँ, कभी-कभी उन्होंने यह जरूर 
कहा, “महात्माजी जो आपको समझते हैं, वे आपके मार्ग पर नहीं चलते 
ओर जो आपपर श्रद्धा रखते हैं वे आपको समझते नहीं ।”” 

गांधीजीके दर्शनके पंडित श्री किशोरलछारलू सशख्वालाने एक बार 
सरदारसे कहा था “बड़ी मुश्किल है, तुम समझते हो कि में गांधीजीका 


२०० सरदार प्ृथ्वीसिंह 
सहकारी हैँ और गाँधीजी समझते हैं कि तुम उनके शिष्य हो ।?? 


१९४२ की जनवरीका महीना था। भावनगरमें खेल और व्यायाम 
प्रतियोगित/के लिए एक बड़ा वार्षिक सम्मेलन हो रहा था। सरदारने 
हा कि ऐसे सम्मेलनोम जसे हम कांग्रेस नेताओंका सम्मान करते हैं, 
वेसे ही तरुण नेवाओंकों भी बुछाकर उनका सम्मान करना चाहिये, उन्हें 
फूल-हार देना चाहिये, उनका जुढलूल निकालना चाहिये ।” भूतपूर्व 
कांग्रेस मंत्री सरारजी देसाईको यह बात बुरी छगी। उन्होंने कृहा--- 
“क्या हम फूलोंके हारके लिए हैं। ” सरदारने यह भी कहा था “जमाना 
बदल रहा है, नेताओंको भी बदलना होगा। यदि न बदलेंगे तो बह 
ग्रतिगामी बनकर रहेंगे ।” कुछ पुराने विचारके नेताओंकों यह बात बुरी 
लगी । सभी छोंग इसे नहीं पसन्द कर सकते थे । उन्होंने महात्साजीके 
पास शिकायत की। महात्माजीकों प्ृथ्वीसिंहने भी एक चिद्दी छिखी 
ओर उन्होंने उनके विचारोंके साथ अपनी सहमति प्रगट की । 
क्रिप्सके आनेके समय गांधीजी दिल्‍ली गये हुए थे। एक दिन 
मोटर छोड़ वह सरदार प्ृथ्वीसिंहके साथ पदक ही चले पड़े । उस वक्त 
महात्माजीने उनसे कहा कि में जानता हैं, कुछ छोग मेरे पास तुम्दारी 
शिकायत इसलिए करते हैं कि मेरा मन तुमसे फिर जाये, मगर में 
उनके कहनेकी परवाह नहीं करता। खरदारने उस वक्त कहा था,- 
“दुर्भाग्यसे कितने ही नेता समझते हैं कि में कम्युनिस्ट पार्टीकी ओरसे 
जासूस बनाकर आपके पास भेजा गया हूँ । वह कम्युनिस्ट पार्टीका 
नास लेकर चाहते हैं कि इस तरह आसानीसे कितने ही दूसरे आदमियोंः 
को मेरे खिलाफ कर सकेंगे । केकिन में कम्युनिस्ट पार्टीकी ओरसे नहीं 
भेजा गया, मेरे विचार कम्युनिज्मके भले ही हों ।”” 
मई १९४२ में महात्माजी एण्डू ज स्मारकके लिए बम्बई आये और 
बिड़लछा हाऊसमें ठहरे। सरदार प्ृथ्वीसिंह भी उनसे मिलने गये। 
गांधीजीने बात करते हुए कहा कि बहुत कड़ा वक्त आया है, भेरे ही 


साथ रहो । यह मेरे आखिरी दिन और अन्तिम युद्ध है । 


गांधीजीके संस में २०१ 
मह/प्माजीने यह भी कहा “अहिसक व्यायाम संघ तोड़ दो और 
मरे साथ चकोी |? प्रथ्वासह संघर्क तोड़नेके लिए सहमत नहीं हुए । 
उसे वर्षा के जानेके बारेमे नाथजी ओर कुछकर्णीसे सलाह की । उन्होंने 
भी महास्माजी के साथ ज|नेकी सकाह दी। सरदार फिर गांधीजीसे 
मिले और संघके मोजवानों ओर उनकी शिक्षाके बारेमें बताया । गांधी- 
जीने बड़े आश्रयसे कहा, “मुझे तो मालूम नहीं ।”! 
सरदारको बहुत दुःख हुआ, क्योंकि दस ही दिन पहले गांधीजीने 
बिड़छाकों संघके ख्का भार उठानेकी कहा था| बिड़छासे कहनेके 
बाद मालूम होता हे, वह बात महाप्माजीके दिमागसे निकल गयी थी। 
रदारको इससे बहुत अनुताप हुआ ओर चोंट पहुँची । 
सरदार इससे पहले ही गांधीजीको संधके कैम्पको देखनेके लिए 
मलाड आनेका निमंत्रण दे चुके थे ओर गांधीजीने कईं छोगोंके काफी 
विरोधके बाद भी आना स्वीकार कर लिया था। उन छोगॉने महास्मा- 
जीसे कहा था कि अब ओर संस्थाएँ भरी आपको निमंत्रण देंगी। गांध्ी- 
जीने जवाब दिया, “में मलाड तो जाऊँगा, किन्तु ओर जगह नहीं।” 
लेकिन गांधीजीकी उपयु क्त बातसे सरदारकों इतना दुःख हुआ था 
कि फिर उन्होंने महात्माजीसे वहाँ जानेका अनुरोध नहीं किया । वह 
अकेले ही लोटकर मराड गये । कार्यकर्ताओंको बुलाकर कहा, “यह है 
आपका अहिंसक व्यायाम संघ, यह हैं छड़के ओर यह हैं संघके रुपये । 
आप छोग सब संभालिये, अब मेरा इससे कोई सम्बन्ध नहीं |? 
कार्यकर्ता दंग रह गये। दूसरे ही दिन गांधीजी वहाँ आनेवाले 
थे। रातकों ही संघके सभापति श्री केदारनाथजीकी टेलिफोन करके 
बुलवाया गया । नाथजीने बहुत समझथा, लेकिन सरदारने कहा, ' मेरा 
तो निश्चय हो चुका है ।” नाथजीने गांधीजीकों देलेफोन करके पूछा 
“आपको, सबेरे आना हे न १” जवाबसे “हां” मिला । 


दूसरे दित गांधीजी मराड आये। उनके साथ बिड़लछा, वल्छभ- 
५ वकििक >> न. प ने के 
भाई ओर महादेव भाई भी थे। केम्पके प्रबन्ध ओर शिक्षाको देखकर 
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सभीने असज्ञता अकट की । फिर नाथजीने महात्माजीकों सरदारका 
निएचय सुनाया । गाँधीजी बहुत चकित हुए ओर सरदारको ,बुलानेके 
लिए कहा | नाथजीने जब उन्हें गांधीजीके पास जानेके लिए कहा तो 
सरदारने कहा-- ह 

“इस सम्बन्धमें अब मेरे भीतर वह पूज्यमाव नहीं रह गया हे, 
इसलिए जाना फजूल है।” तो भी वह गये । गांधीजीने हँसते हुए कहा, 
“क्या हो गया ९” सरदार कितनी ही देरतक सुनते रहे ओर फिर कहा, 
“मैने आपसे बारडोलीमें ही कह दिया था कि में हिंसा ओर अहिंसा 
नहीं जानता । जबतक आपपर मेरा विश्वास रहेगा, तबतक साथ 
रहूँगा, नहीं तो अछुग हो जाऊँगा। आपकी बातसे में समझ गया हूँ 
कि ज्ञाप मेरे जीवनका पूरा उपयोग नहीं कर सकते। अब मेरा विश्वास 
नहीं रह गया ।?? 

“मेरेपर नहीं, पर अहिंसापर तो विश्वास कर सकते हो । 

- “अहिंसाकों तो में कभी समझ नहीं पाया, फिर विद्वास कहांसे 
करता । मैंने मार्क्सवादकी दश्टिसे अहिंसाको समझना चाहा था । राज्य 
( शासन-पंत्र ) फौज और पुलिस जेसी हिंसक शक्तियोंपर अवरूम्बित 
है! ज़ब समाजमें घनी-गरीब, शोषक-शोषित नहीं रह जायेंगे, तो यह 
हिंसापर अवलूम्बित शासन-यंत्र सुर्शा ओर मर जायेगा । उस वक्त 
समाजमें पृणे रूपेण अहिंसा विराजमान होगी । उसी अर्िंसाके अनुसार 
में भी आपको समझनेकी कोशिश करता रहा ।” 

महात्माजीने बहुत समझानेकी कोशिश की, फिर वर्धामें आकर 
बातचीत करनेके लिए कह, मगर सरदार तैयार नहीं हुए । 

किशोरभाई मशख्वारू ओर दूसरे मित्रोंने भी वर्धा आनेके लिए 
कई पत्र सेजे, लेकिन सरदार फिर अपनेकों वहाँ जानेके लिए राजी' नहीं 
कर सके । 


है 


अध्याय /$ 
पार्टी में काम ओर कारावास 


रूसी क्रांतिने सरदार पएृथ्वीसिंहके दिकपर पहले ही बहुत प्रभाव 
डाला था। कराची कांग्रेसमें अपने पुराने साथियोंसे मिल कर सोवियत 
और कम्यु निज्मकी ओर उनका समन और भी आक्ृष्ट हुआ। सोवियतके 
निवास और अध्ययनकालमें वह पूर्ण 'रूपसे कायुल हो गये थे कि 
भारतमें क्रांतिका यही एक रास्ता है। उनका दिल जितना क्रांतिके 
आदर्शके लिए सब कुछ त्याग देनेके लिए था, अब उनका मस्तिष्क भी 
उसी उत्साहके साथ उनको सहयोग देने रूगा | वह जीविंत कम्युनिज्म 
ओर सक्रिय कम्युनिस्टोंके सम्पर्कमें आये थे और वह अपने दिल क्षौर 
दिमागसे पक्के कम्युनिस्ट बने थे। आत्म-समपंणके समयतक भारतमें 
वह एक कन्युनिस्टकी तरह काम करते रहे । बादके चार सालॉंमें यद्यपि 
उनके विचारोंसे कम्युनिज्मका प्रभाव दूर नहीं हुआ, फिर मी वह 
इईमानदारीके साथ गांधीजी और उनकी कार्य-प्रणालीकों समझना चाहते 
थे। वह समझते थे कि तरुणोंके शरीर और मस्तिष्कको मजबूत 
बनाना साम्यवादके लिए उतना ही जरूरी हे, जितना गाँधीवाद- 
के लिए । 
वह चाहते थे कि भारतसे गुलामी ओर गरीबी दोनों दूर हों। वह 
गांधीजीको भी समझानेकी कोशिश करते थे, क्योंकि वह जानते थे कि 
गांधीजी भी देशकी गरीबीको मिटाना चाहते हैं; किन्तु जेसा कि हम 
पहले लिख चुके हैं, आश्रमका वातावरण उनके अनुकूल नहीं था। वह 
आश्रम छोड़ आये । 
' पार्टी अब भी गेर-कानूनी थी । डाक्टर अधिकारी उस वक्त बम्बईमें 
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ही अन्तर्धान थे। सरदारने उनके पास उसी दिन सूचना सेज दी 
ओर दूसरे दिन काम माँगनेके किए पार्टीके पास आ गये। पूँजीपतियोंके 
दासोंने अखवारोंमें तरह तरहकी अफवाहें फेलायीं और कहा कि 
गांधी जीने ठीक न समझकर मराड आश्रमको बन्द कर दिया। सरदार- 
ने गांधीजीकों लिखा कि आप खुद अपना बयान दीजिये। महात्माजीने 
अपना बयान दिया और सरदारने भी वक्तव्य दिया। दोनों वक्तप्य जून 
१९४२ के “हरिज़न” के किसी अंकमें पहले पृष्ठपर छपे.। 

जबसे जर्मनीने सोवियतपर आक्रमण किया, तबसे सरदार प्ृथ्वी- 
सिंहने हिन्दुस्तानके मजदूरों ओर किसानोंके भाग्यको सोवियत तथा 
तमाम दुनियाकी फासिस्टनविरोधी जनताके भाग्यसे नत्थी हुआ समझ 
लिया । उन्होंने कद्ा कि दुनियाकी शोषित-गरीब जनताका भविष्य 
फासिस्टोंकी पराजयपर ही निर्भर करता है। इसीलिए जर्मन-जापानी 
फासिस्टोंके नाश करनेमें जो भी शक्तियाँ छगी हुईं हैं उनके काममें 
बाधा पहुचानेको सरदारने बुरा समझा । क्रिप्सके जानेके बाद जब संघर्ष 
ओर अन्दोछूनकी बात चलती, तो वह समझाते कि राष्ट्रीय आन्दोलन 
आर आजादीका रास्ता यह नहीं है। हमें राष्ट्रीय एकता करके राष्ट्रीय 
रक्षाके भारकों अपने हाथमें लेना चाहिये । हमारी स्वतंत्रताका यही मार्ग 
8।॥ १3९४२ स वह सूरत, बड़ादा, नडियाद, अहमदाबाद, भावनगर 
राजकोद आदि गुजरात आर काठियावाड़के बहुतसे शहरोंमें गये और 
शिक्षित जनताको इसी तरह समझाया । 

अगस्तके पहले सप्ताहमें आल इंडिया काँग्रेस कमिटीके वक्त वह 
बस्बई आता चाहते थे। लेकिन रास्तेमें वर्षाक कारण रेलकी लाइन हूट 
गयी, जिससे उन्हें अहमदाबादमें ही रह जाना पड़ा | 

९५ अगस्तकोी जब वह बम्बई आये, तब गांधीजी गिरफ्तार हो 
चुके थे । 

१४ अगस्तको अखिद्ध कम्युनिंस्ट और कांग्रेसी नेता डाक्टर अशरफ- 
के साथ सरदार भी इन्दौरकी फासिस्ट-विरोधी कान्फ्रेन्समें शामिल हुए । 
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उसके बाद गोरिव्ला टूनिंग-केम्प चकानेके लिए सरदार भावनगर 


गये । उनके मित्र ओर साथी इस काममें काफी उत्साह दिखाते थे; 
किन्तु नोजवान क्रोधसे पागल हो रहे थे। सरदारने काफी समझाया, 
लेकिन उन नोजवानोंका जवाब था-एक नोटिस । इस नोटिसका शीर्षक 
था “हृदयकी मूतिका खंडन ।”” 

सरदारके भावनगर पहुँचनेके तीन-चार दिन बाद ही वहाँके राष्ट्रीय 
नेता पकड़ लिये गये। विद्याथियोंने प्रदर्शन किया, पुलिसने लाठी चलायी 
ओर तीन-सोके करीब व्यक्तियोंकों गिरफ्तार किया। सरदार अपने 
भावनगरमें यह सब देखकर चुप नहीं रह सकते. थे। वह पुलिस सुपरि- 
स्टेन्डेन्टके पास गये ओर उनसे कहा कि गिरफ्तारी और छाठी-प्रहार 
लोगोंकों और अधिक उत्तेजित करेगा।। आप नौजवानोंकों छोड़ दें, 
उनकी जिम्मेवारी मैं छेता हूँ । सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस यह खूब जानता 
था कि नोजवानोंपर सरदारका कितना असर है। उसने नोजवानोंको 
छोड़ दिया । सरदारने दूसरे दिन नागरिकॉंकी सभा की ओर नेताओंकों 
भी समझाया । । है 

उन्होंने नागरिकोंकों समझाया था कि आप छोग नेताओंकी रिहाई- 
के लिएु सरकारपर दबाव डालें, जिससे अपने यहाँ शान्ति कायम हो । 
मैं जेलके नेताओंको समझाऊँगा और आप लोग दीवानकों समझायें। 
नि३एचय हुआ कि सरदार सी नागरिकोंके साथ दीवानके पास जाकर 
जेलमें नेताओंको समझानेके लिए उनसे आज्ञा माँग । छोग दीवानके 
पास गये | दीवानने कहा आप छोग जा सकते हैं, लेकिन में स्वासी- 
रावको इजाजत नहीं दूगा। नागरिकोने कहा, थदि स्वामीराव साथ 
नहीं जाते, तो हमारा जाना व्यर्थ है। दीवानको झख मारकर सरदार- 
को भी ज/नेकी इजाजत देनी पड़ी। नेताओंसे मिरकर उन्होंने सारी 
राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय परिस्थितिकों समझाते हुए कहा कि आप 
छोग महात्माजीके रास्तेको छोड़ रहे हैं। किन्तु दुर्भाग्यसे वे न माने 
ओर र्थासतसे समझोता नहीं हो सका ! 
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गिरफ्तारी ओर नजरबंदी 
सरदार भावनगरमें एक बड़ी व्यायामशाका स्थापित करनेकी योजना- 

में छगे थे | छेकिन १० अक्तूबरकी रातकों दो बजे अंग्रेजी एजेंन्सी 
और रियासतके पुलिसके १०० सिपाहियों और पाँच इन्स्पेक्टरोंने उनके 
निवासस्थानकों घेर लिया और भारत रक्षा कानूनके अनुसार गिरफतार 
कर एक मोटरपर बेठाकर छे गये। एक मोटर आगे चली और एक 
पीछे । सरदारको एजेंन्सीके थाने सोनागढ़में ले गये । थानेसे उन्हें राज- 
कोट जेल सेजा गया । कांग्रेसी नेताओंसे न मिलने देनेके लिए नेताओं- 
को जेलसे निकालकर बाहरके एक बेंगलेमें बन्द किया गया और सरदार- 
को जेलमें डाल दिया गया | 

पहली जनवरी) १९४३ को सरदारकों रियासती जेलसे निकालकर 
यरवदा ( पूना ) जेल भेज दिया गया। कॉमरेड डांगेभी इस वक्‍त वहीं 
नजरबन्द थे, इसलिए २०-२५ दिनतक दोनों साथ रहे। सरदारके 
पकड़े जानेकी बात सुनकर सबको आदचये हुआ, लेकिन सरकार निरं- 
कुश ही नहीं, निरचेतन भी हे, उसके यहाँ अंधेर नगरी नाटक कहीं भी 
खेला जा सकता है। 

सरदारकी अब फिर जेलवाली जीवन-चर्या शुरू हो गयी। सबेरे 
सात बजे उठकर स्नान ओर व्यायाम, जलपानके बाद पढ़ना, साढ़े बारह 
बजे खाना ओर थोड़ा विश्राम, फिर पढ़ना था कोई खेल । शामको सादे 
छ बजे खाना ओर आठ बजे तालेके भीतर बन्द । 


अध्याय १५ 
शादी ओर मुक्ति 


सरदारके तीन भाई बरमामें रहते थे, यह हम बतला चुके हैं। 
जब जापानियोंने बरमापर हमला किया, ओर मोन्‍्येवापर बम बरसाये, 
तब लोग जान लेकर इधर-उधर भागने छूगे । सरदारके भाहे बरमासिह 
अपनी पत्नीको लेकर मोन्येवासे भाग निकले और जापानी सेनिकोंसे 
लुग्ते, मनीपुर पहुँचे। वहाँसे वह पटना आये बीमार पड़ गये। 
सरदारकों मालूम हुआ, तो उन्होंने उन्हें भावनगर बुला छिया । अभी 
भी वह निर्बंठ ही थे कि सरदार जेल भेज दिये गये। सितम्बरमें 
बरमासिंहकी बीमारीने भयंकर रूप धारण किया, चारों ओरसे दबाव 
पड़ा। इसलिए २७ अक्तूबर १९४३ को सरदार एक महीनेके छिए 
पेरोल्पर छोड़ दिये गये। अस्पतालके डाकररोंने बढ़ी मेहनत की ओर 
बरमासिंह बच गये। 

शादो 

सरदार प्ृथ्वीसिंह बहुत खरथ, सुन्दर और तरुण थे। परदेसे 
मुक्त बरमा सुन्दरियोंने उन्हें अपने प्रेम-पाशमें बॉथना चाहा, 
मगर उस वक्त वह इसलिए बच गये कि उनके मनमें राजपूर्ताका 
बहुत बड़ा अभिमान था। उसके बाद देशभक्तिने उनके मनके ऊपर 
अपना जादू फेंका । फिर शादी करनेकी फुसंत किसे थी ? शादीके लिए 
जितना दबाव पड़ा था, जो प्रलोभन ओर आकषण सामने रवखे गये 
थे-उनके बारेसे कुछ लिखना पाटकोंके छिए अवश्य ही. मनोर॑ंजनको 
चीज़ हो सकती है ओर साथ ही सरदारके दृढ़ मनोबलका उससे भी 
पता छग सकेगा; किन्तु उन घटनाओंकी छिखकर हम इस प्रुस्तकका 
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विस्तार नहीं करना चाहते । हाँ, सरदारके सामने जिस तरहके प्रकोभन 
ओर आकर्षण आये थे आर जिस तरह वह उनसे बचते रहे, उसी 
रहकी एक पुरानी कथा हम यहाँ कहते हैं । 

पुराने जमाने एक शजा था। वह अपनी प्रजासे बहुत ग्रेम करता 
था । प्रजा भी उसपर प्रेम रखती थी । इस प्रजा-धत्सल राजाक्रे ऊपर 
एक दूसरे जालिम राजाने आक्रमण किया। राजा मारा गया, रानी 
सती हो गयी। जालिस राजा श्रजाकी छातीपर कोदों दुछने रूगा। 
प्रजा कराहने छगी। गज्ञा-वत्सल राजाका एक छोटासा पुत्र था। 
परिचारकोने जान बचानेके लिए उसे दूर देशमें भेज दिया था। कुमार 
धीरे-धीरे बढ़कर ख़याना हुआ । उसे अपने पिताके भारे जानेके बारेमें 
मालूम हुआ, देशवासियोंके जालिम राजाके नीचे कराहनेकी बात 
माल्स हुई। उस देशमें भी उसकी जवानी और सौन्दर्यको देखकर 
कितनी ही सुन्दरियाँ मुग्ध थीं, केकिन कुमारने अतिज्ञा की थी--मुझे 
अपनी जन्मभूसिकों मुक्त करना हे और जो प्रेस-बन्धन मेरे कार्यमें 
बाधक हो सकता है, उसे में स्व्रीकार नहीं कर सकता | 

जन्मभूमिको सुक्त करानेके लिए बह जगह-जगह सटकता रहा और 
उसी प्रयासमें एक दिन भेप बदऊरूकर अपने देशमें पहुँच गया। वहाँ 
ज॑गलमें च्यवन ऋषिका आश्रम थ।। बृद्द ऋषी दया और करुणाकी 
मूर्ति थे। किसीकों भी हुःखी देख उनका दिल द्ववित हो जाता था। 
वह अज्ञातशन्रु थे, कोई उनसे दुश्मनी नहीं करता था। च्यवन ऋषिकों 
यह देखकर बहुत दुःख होता था कि जालिस राजाके दुश्शासनके कारण 
प्रजा त्राहितआहि कर रही है। कुमार उनके आश्रममें सेष बदलकर 
आया था, किन्तु ऋषिकों असली बात मालू्स हो गयी। ऋषिका अख- 
शाखसख्पर विश्वास नहीं था, तो भी कुमारकों बह इसलिए स्मेहकी दृष्टिसे 
देखते थे कि वह अपने देशका उद्धार करना चाहता है। ध्यवन ऋतपिके 
आश्रममें आत्मिक शान्तिकी खोजके लिए दूर-दूरसे छोग आते थे। 
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हिरण्यकश्यपके वंशर्में भी अहाद पेदा हो सकते हैं, इसी तरह जालिम 
राजाके धरमें एक कन्या पेदा हुईं, जिसका स्वभाव पितासे बिरूकुछ 
उब्दा था। वह मानव-सन्‍्तानों तो क्या पश्च-पक्षीका भी दुःख नहीं 
देख सकती थी। बच्चोंकों भूखे, लोग्रोंको नंगे, गाँवोंकों डजड़े देखकर 
उसका हृदय विह्ल हो जाता था। जब इस सबका कारण उसका 
पिता मालूम हुआ, तो कुमार्रीका चित्त और भी खिन्न हो गया। ऋर 
होनेपर भी पिता अपनी एकछोती पुतन्नीपर बहुत स्नेह रखता था। 
कुमारीने पिताकों समझानेकी बहुत कोशिश की, छेकिन उसका कोई 
असर नहों हुआ। वह बराबर उदास रहने कगी । किसी दिन च्यवन 
ऋषिकी ख्याति अन्तःपुरतक पहुंची । कुमारीके रूप और ग्रुणकों देखकर 
कितने ही राजकुमार उसे अपनी पटरानी बनाना” चाहते थे, मगर 
कुमारी इस अन्यायपूर्ण दुनियासे ऊब गयी थी.। उसने आजन्म कुमारी 
रहनेकी प्रतिज्ञा की । च्यवन ऋषिक बारेमें जानकर वह एक दिन महल 
छोड़, आश्रमरमें चली गयी। यहाँ उसे आत्मिक शान्ति मिली, यच्॑पि 
जबतब छोगोंके कष्ट सुनकर उसका चित्त विह्वल हो जाता 


गोधूलिकी बेला थी। गाये जंगलूकी ओरसे गाँवकों छोट रही थीं । 
डस दिन संयोगसे कुमारीके साथ कुमार भी टहलने गया हुआ था। 
कुमारी आगे-आगे ओर कुमार पीछे-पीछे । एक बड़े सौंगोंवाला वृषभ 
आगेसे दोड़ा आ रहा था। कुमारको शंका हुईं ओर उसके स्वाभाविक 
दाक्षिण्यने जोश मारा । पर मारते ही उसने कुमारीकों पीछे खौंचकर 
अपनेकों आगे कर दिया ओर बेऊकों सींग पकड़कर दूसरी ओर ढकेल 
दिया । कुमारी थोड़ी देरतक गरस्भीर चिन्तनमें पड़ गयी, फिर उसने 
कहा, “कुमार, स्त्री होते हुए भी मेंने आजतक कभी किसी पुरुषसे 
रक्षित होनेकी इच्छा नहीं की ओर न यही पसन्‍द किया कि पुरुष सुझे 
कमजोर समझे ओर मदद करनेके लिए अपनी बाहोंको मेरी ओर 
फैलाये । आज तुमने यह क्या किया १” कुमार यह केसे बतलाता कि 
उसके दाक्षिण्यने उसे बिना सोचे ऐसा करनेके लिए मजबूर किया । 
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उस दिनसे कुमारीका कुमारके ग्रति स्नेह बहुत बढ़ गया, लेकिन बह' 
स्नेह था भाई-बहिनका स्नेह। वह उसे “मेरे प्यारे कुमार” कहकर 
सम्बोधित करती ओर कुमार भी “मेरी प्यारी बहिन” कहकर। कुमारी 
को बराबर च्यवन आश्रमसें रहना पड़ता, लेकिन कुमार तो जन्म- 
भूमिको मुक्त करनेके लिए फॉड बाँघे हुए था। कुमारी उसे बराबर पत्र 
सेजा करती, जिसमें कभी “तुम्हारी” और कभी “सम्रेम तुम्हारी? 
लिखती । कुमार भी उसी तरहसे अपना भाईका प्रेम प्रकट करता । 
कुमारीका वह साधारण स्नेह धीरे-धीरे इस तरह प्रेमके रूपमें परिणत' 
हो गया कि वह उसे जान भी न पायी। वह कुमारकों अपने 
समीपसे समीपतस बनाना चाहती थी ओर इसी अयलह्लने उसे कहाँसे कहाँ 
पहुंचा दिया । कुयारी किस तरह देर्तक दूर रहनेपर अधीर हो जाती, 
किस तरह वह चिट्ठियोंकी प्रतीक्षा करती। इसे यदि आधुनिक चिट्दी- 
पत्रीके हंगपर लिखा जाये तो वह कुछ इस ग्रकारसे आयेगा । 
' औेरे प्यारे भाई, 

“ “सप्ताह पूरा हो गया ओर तुम्हारे आनेकी जगह सिर एक पत्र 
आया ।**'मैं इससे अधिक ओर नहीं कहूँ गी---कि बहुत देरतक बाहर 
न रहो ।*** मेरी कुटिया आधीसे अधिक तैयार हो गयी ।'*'वहाँ तुम्हारे 
लिए एक कोना रहेगा। में इसका जिम्मा लेती हूँ कि जब तुम शाम्ति 
चाहोगे, तो कोई तुम्हें बाधा नहीं डालेगा। 

ैः 24] ०] 

“मेरे प्यरे भाई, 

“मुझे तुहारे पन्नसे यह जानकर अत्यन्त खुशी हुईं, कि तुमने महर्षि, 
के चरणोंमें बेठनेछा निवचय किया है। भगवान अवश्य ही इसके लिए 
तुम्हें आशीर्वाद देंगे और यदि एक बहिनकी गब्रार्थनाका उपयोग हो 
सकता है, तो वह भी हाजिर है ।***?! 

अब कुमारीके स्नेहने नया रूप धारण किया । तब उसने छिखना' 
शुरू किथा---“प्रियतम कुमार, 
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कि 


32 भसगवानने इतने वर्षोके अस्पष्ट दर्दको एक जलती ज्वालामें 
परिणत कर दिया, लेकिन सबसे भारी अन्तर यह है कि अब में यह 
जानती हूँ कि क्‍यों यह दुर्द ओर क्‍यों यह ज्वाला । 

“आखिर मेंने तुम्हें पा लिया | यूह जानकर अब में कमर बाँव कर 
खड़ी हो सकती हूँ ओर अपने सारे हृदय जौर आप्मासे कासमें छुट 
सकती हूँ, जिसमें कि में उस आदर्श ओर उस आदर्श-सेवकके अधिक 
योग्य बन सकू । 

“अपने हृदयकी उदारतासे मेरी निबंठताओं ओर दुर्विचारोंके लिए 


[4 


क्षमा करना | में उन्हें हटानेके लिए पूरी कोशिश करूँगी। मेरी यही 
प्रार्थना है कि भगवानकी कृपासे में कभी,बाधक न होऊँ ओर किस 
तरह तुम्हारे आदुर्शकी सेवा हो इसे जान सकू। भगभैवान तुम्हें प्रसन्न 
रक्‍्खें। अब ओर सदा तुम्हारी ।*** *** 
न ँः 
“थ्रियतम कुमार, 
४.-*»*भनवान मुझे बल और समझ दे रहा है और मेरे द्दंको 


आनन्द--गंभीर आनन्‍द--में परिणत कर रहा है****' 


$। 
ड़ 


शब्द 


४. सो हम यहाँ हैं ! इस बोझसे घबड़ाओ नहीं ! मुझे अपने 
आदर्शकी प्राप्तिके साधनों मेंसे एक समझो । 
28५23 8४8 मेरी कार्य-क्षमताका जितना उपयोग हो सकता था, उसे 


कभी पूरा प्रयोगमें नहीं काया गया, क्योंकि वह क्षमता तबतक मूरछठित 
सी थी, जबतक कि तुमने आकर जगाया नहीं ।*** **' 
सदा तुम्हारी >०० ००० 99 


443 न्न 
मे दर यह 


“ज्ेरे प्यारे कुमार, अत्यन्त प्यारे भाई, 

“तुम्हारा अनमोछ पत्र आया। पाते ही में तुरत सीधे महर्षिके 
चरणोंमें गयी । वह अकेले थे। मैंने उसे उन्हें दे दिया। उन्होंने उसे 
खब पढ़ा। फिर मेरी ओर देखते हुए बोले यह बहुत ही अच्छा पत्र है |” 
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“मुझे यह आशा करनेका भी साहस नहीं होता कि तुम जबाब दोगे 
बल्कि मुझे यह डर रहा हे कि मैंने तुम्हें नाखुश किया है ।'*' ***आज- 
ही सबेरे जब में अकेले पहाड़पर विचर रही थी, तो मेरे हृदयकी 
वेदनाने मेरी आँखोंमें ऑसू भर द्विये। लेकिन अब तुम्हारा पत्र मेरे 
पास है और में समझती हूँ कि मेरा भाई मुझसे छीना नहीं जायेगा, 
बल्कि सदा मेरी बगलमें रहेगा।** ****** 

“महर्षि सब जानते हैं, ओर वह हमें रास्ता दिखलायेंगे । कल में 
अकेली उनके साथ टहल रही थी ओर तुम्हारे बारेमें उनसे बात कर 
रही थी। महषिके आशीर्वाद्से दिन-पर-दिन सच्चा मा्ग॑ हम छोगोंके 
सामने खुरूता जायेगा ****** 

० रद ५8 ५० 

“अत्यन्त प्यारे भाई, 

“यह जानकर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि तुम जबदी आ 
रहे हो |"** ९०००० 

“अब में अपनी कुटियामें हूँ, कुछ दिन ही के लिए। मैंने महर्षिसे 
कह दिया है कि कुटिया उनकी-मेरे भाईकी हे, ओर जब में काम करने 
बाहर जाऊँगी, तो वह इसे ले लेंगे****** 


“सदा तुम्हारी प्यारी बहिन**' '* 
49 8 24 ् 

“अत्यन्त प्यारे भाई, 

४... «क्यों मैं इस भू-भागकों ज्यादा पसन्‍द करती थी, इसे तब 
जाना जब कि मेंने तुम्हारे भीतर अपना जीवन पाया । 

४५४४ २४५ समप्रेम सदा तुम्हारी *+०० ००० १9 

“मेरे प्यारे भाई कुमार, 

“.-- “मत कहो कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मेरे साथ 


अन्यायकी कोई बात नहीं, किन्तु तुम्हें अपने साथ अन्याय नहीं करना 


चाहिये, वह मुझे बहुत पीड़ा देगा । भगवानने तुम्हें झुदतम सोनेमें 


शादी ओर मुक्ति २१३ 


ढाला है और मेरे लिए असझ्य होगा यदि कोई चीज उसे घूमिर कर दे । 
अपने लिए सच्चे बनों ओर मुझपर अपने ही अस्तित्वके एक अंशके तौर 
पर विश्वौस करो। मैं कभी यह सुनना नहीं चाहूँगी कि तुम अपनी 
आत्माको हानि पहुँचाना चाहते हो,, मैं जानती हूँ क्रि तुम इन सभी 
कठोर अभिलाषाओंसे बिककुल अपरिच्ित थे। तुम अच्छा ही अच्छा 
समझ रहे थे--ओर सो ही में भी समझ रही थी--लेकिन किसी फेरसे 
सभी बातें उल्टी हो गयीं। ओर मैंने उसे जपने हृदय और रक्तको देकर 


चुरा सहा 0०१ ३१० 99 
2 8 हा पा 
“प्रियतम साथी, 
९८ [4० कप है के |. ये ँ में है. हू के. 
हक जब तुम पिछले महीने यहाँसे गये, तो में कई दिनोंतक 


सोचती रही, उसके बाद सुझे अपना रास्ता इस तरह साफ दिखलाई 
दिया--मझुझे अब तपस्याके सारे बाह्य चिह्ोंकों छोड़ देना चाहिये और 
अपनी सारी शक्तिके साथ जनसेवाके लिए प्रयत्न करना चाहिये। लेकिन 
यदि मैं इसमें सफल होना चाहती हूँ, तो मुझे अपने स्वभावके अनुसार 
काम करनेके लिए स्वृतन्त्र होना चाहिये। सालों पहले जब में महर्षिके 
चरणोंमें आयी, तो मैंने अपनेको उनके हाथोंमें सौंप दिया ओर उन्होंने 
अपने पूर्ण वात्सल्यके साथ मुझपर पूरे तोरसे अधिकार कर लिया, 
सिर्फ मेरे का्मोपर ही नहीं बल्कि मेरे विचारों ओर चिन्तनोंके ऊपर 
भी । यह जबरदस्त अनुशासन ओर शिक्षण, जिससे मैंने बहुत पाया, 
लेकिन इसने मेरे आत्म-विश्वास ओर स्वरूप-प्रकाशकों खतम भी कर 
दिया | में किसी कामको स्थतन्त्र ओर निरन्तर करने छायक नहीं रह 
गयी । महर्षिके पास आलनेसे पहले मुझमें आप्म-विश्वास था, उच्योग- 
शीछता थी और स्वतन्त्र शक्ति थी। मैं उन सबको खो बेठी । सिर्फ 
इस वक्त जब कि तुम मेरे जीवनमें आये, मेरी स्वाभाविक शक्ति जाग 
डठी। 

४, ,,.एक ही तरहकी प्रेरणाने हम दोनोंकों घरसे निकालकर 


२१४ सरदार एथ्वीसिंह 
अज्ञात दिशाकी ओर फेक दिया-जन्मभूमिकी स्वतंत्रताका वहीं एक 
आदर्श आज हमारे हृदयोंमें भरा हुआ हे। हमारे विचारोंम सिर्फ यही 
एक अन्तर है कि में अपने सम्पूर्ण हृदूथ ओर आपत्मासे विश्वास करती 
हू कि हम दोनोंके एक हो जानेमें ही हमारी शक्तियोंका पूर्ण तोरसे 
उपयोग हो सकता है, और तुम इससे सिन्‍न सोचते हो। जबतऋ 
तुम इस तरह समझते हो, में बिन। बहसके तुम्हारी इच्छाकों स्वीकार 
करूँ गी ।... तुम्हारी सदा... ... १? 

कुमारकों मालूम हो गया था कि यह उसी जाछिस राजाकी पुत्री 
हे, जिसके दुःशासनसे छोगोंकों मुक्त करनेका डसने बीड़ा उठाया है। 
वह जानता था कि कुमारी साधारण स्त्री नहीं है, उसका हृदय परम 
झुछ हे । आर वह” उसके कामभे दिरूस सहायता करना चाहती 
लेकिन कुमाश्को यह भी विश्वास था कि जिस कामको वह करने 
जा रहा है, वह वच्यवनआश्रमसे पूरा नहीं हो सकता और कुमारीके 
लिए च्यवन-आश्रम ही सब कुछ रह गया था । 


कुमारी जितनी .ही आशा छगाये कुमारके नजदीक आती बी, 
कुमार उसे उतना ही दूर दिखलाई पड़ता । जब उसके इष्ट-मित्र सम- 
झाना चाहते, तो वह कहती कि में जन्म-जम्मान्तरसे उनकी रही है। 
इस बार भेंट तो हुई, मेरे हृदयने अपने प्रियतमकों पहिचान लिया, 
लेकिव प्रियतम मुझे भूछ गये हैं। मेरा पुराना पाप या कोई श्ञाप है, 
जिसके लिए सुझे प्रायडिचित्त करना होगा। एक बार कुमारीने प्राण 
देनेकी ठान ली। ऋषि ओर आश्रमवासी सभी चिन्तित हो गये। 
कुमारको बुझछाया गया--ऋषिने अपना फर्ज समझा कि कुमारीकी 
आणरक्षा्क रिए कुमारपर जोर दिया जाथ | कुमार आये, लेकिन उनका 
एक ही जवाब था--मैं सिफ बहिनके ही तोरपर उसे अहण कर सकता 
हूं। कुमारीने आत्म-हृत्याकों श्रियतमके किए कष्ठप्रद समझा, उसका 
खयाऊर छोड़ दिया, छेकिन वह भूछे प्रियतमकी स्छति जगानेके लिए 
अपनी साधनामें छगी रही । 


शादी ओर मुक्ति २१७ 


कुमारसे किसीने कह। कि कुमारी उनके विदयोगमे सूखकर काँटा 
हो गयी हे तो इसका उन्हें बहुत अफसोस हुआ । च्यवन ऋषिने कुमार 
को समझाया, 'हुमारीके बारेसें दुःख मःननेकी आवश्यकता नहीं है। 
बह तो मानती है कि पूथजन्ममें तुम्हरे साथ वही सम्बंध था और 
विष्यमें भी वह रहेगा । इस जन्ममें तुमको विस्थ्धति हुईं है, इसका 
दुःख है ओर सुख भी । इसे भी कुमारीने आध्यात्मिक वस्तु बना 
रखा हे ओर तपदिचर्या करती है, पुराण पढ़ती है ।... ...” कुमारने 
एक बार कुमारीको समझानेकी चेष्टा करते हुए लिखा--- 
“मेरी प्यारी बहिन 
20722 इन तूफानों दिनासे हर एक जअन्मभूमिसे प्यार करने 
बारे व्यक्तिका फर्ज है कि सब ओरसे मन खीचकर सिफ देशको 
स्वतन्त्रतवाके लिए. काम करे। जिस जीवनभरके स्वप्नके लिए 
में जिया ओर सीपषण कष्ट उठाता रहा, उस स्वप्नकों पूरा करनेके 
सिवाय और कोई खयारू में अपने दिमागमें नहीं आने देना' 
चाहता। देशकी नाजुक अवस्था क्‍या तुम नहीं देख रही हा? 
अपनी जनताकी सेवाकों छोड़कर केसे कोई दूसरा विचार तुम्हारे 
'मनमें आया ओर उसने तुम्हें पागर बनाया... ... । कुमारी, 
अभुने तुम्हें बहुतसे गुण दिये हैं। स्वार्थी न बनो ।” 
वह दोनों ही इस जन्‍्ममें नहीं मिल सके | इसी पुरानी कथाकी 
तरहके भछोसन सरदारके जीवनमें भी आये थे | 


5४ | 


हर 
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सरदार पेरोलके दिनों यरवदासे सीधे भावनगर चछे गये | इधर 
वह कितने ही दिनोंसे सोच रहे थे कि अब समय आ गया है, जब कि 
हमारे कामके लिए विवाह बाधक नहीं साधक बनेगा । वह समझते 
थे कि अब वह जिस राजनीतिसें नंगे बदन होकर पड़ रहे हैं, उसमें 
उनके वर्ग-शबत्रु उनके विरुद्ध कोई भी हथियार चलाना उठा न 
रखेंगे । जब जेर जानेसे पहिले वह भावनंगर गये थे तब उनके 
एक मिन्न-परिवारकी लड़की कुमारी अभावती चन्द्रशंकर दूबे देश- 
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सेवाके कामके लिए. सरदारसे सलाह पूछने आयी। सरदारका-प्रिय 
विषय था व्यायाम । उन्होंने कहा--- 

“मुस्हें स्त्रियोंमे व्यययामका प्रचार करना चाहिये |” लेकिन प्रभा- 
वरतीको अब तक साहित्यका शौक़ ज्यादा था। दो घण्टेकी बात 
चीतके बाद उन्होंने व्यायामके उपयोगकों समझा। बह कर्वे महिला 
विद्यालयकी बी, ए. थीं। भावनगर राज्यने ऐसी योग्य ऊड़कीके लिए. 
छात्रवृत्ति देना मंजूर किया ओर वह बम्बईके पास कांदेवलीके सरकारी 
शिक्षणालयमें दाखिल हो गयी। जेलमे भी प्रभावतीके पत्र सरदारके 
पास आते थे। उनसे स्नेह टपकता था। सरदार भी दोनोंकी समानं- 
धर्मताको समझते थे। पेरोलपर जाते वक्त वह कान्देवली होते हुए 
भावनगर गये थे” उसी वक्त विद्यार्थी द्वारा सन्देश भी भेज दिया 
था। भसावनगरमें असावतीने आनेके लिए पत्र भेजा। सरदारने तार 
दे दिया। अभावती आ गयी। सरदार न साधारण तरहकी शादी 
करना चाहते थे ओर न श्रेमके लिए छ्बे-चोड़े ताने-बानेकी जरूरत 
. समझते थे। उन्होंने सीधे सवाल किया-“ तुम्हारे पत्नोंमें श्रेमकी गन्ध 

 आ रही थी, क्‍या यह सच है १” गन्ध पढ़नेमे रही होगी--कहकर 
अभावती चुप रहीं। सरदारने कहा कि शादी करनेके लिए में ते कर 
चुका हूं किन्तु तभी जब मेरे साथी आज्ञा दें। तुम भी अपने सम्बन् 
. न्थियोंसे पूछ को । द द द 

दूबे ब्राह्मण क्यों ऐसे विवाहके लिए सहमत होने छगे। सरदार 

बम्बई आये। पूरनचन्द्र जोशीने शादी कर लेनेकी सम्मति दी। २७ 


5 


“नवम्बर ३९४३ को जेल छोटनेकी तारीख थी, उसी दिन ब्याहकी 


आप 


'रॉजेस्ट्रो करनेका दिच नेाश्चतः किया गया, ओर साथ ही सरकारको 


2007: पेरोल बढ़ानेके छिए लिखा गया। पेरोल एक सहानका आर बद गया ॥ 







पंजाब सरकारने भी जन्म भूमि देखनेके छिए १० दिनकी इजाजत दी और 
.. एक युगके बाद वह क्षपनी पत्नीके साथ छाछडू गये । सरकारने फिर दो 
.._. महीने पेरोलके बढ़ाये ओर अन्तमें फरवरी १९४४ को उन्हें छोड़ दिया | 
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सरदार पृथ्वीसिंहका पुत्र अजीत 
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सरदार प्ृथ्वीसिह फिर उसी तरह तत्परतासे देशके लिए काम 
करते रहे। कभी आन्भ्रके किसान उस मूतिको साक्षात देखते और 
उसके भाषणोंकों सुनते, जिसके बारेमें सैकड़ों कथाएँ आन्प्रमें मशहूर 
है। कभ्मा वह शुजरातक अपने पुराने दोस्तोंमें जाते, और बंगारूकी' 
खहायताके लिए उन्हें दिल खोलकर रुपया देनेके लिए कहते । उनका 
शरोर उतना ही स्वस्थ'ओर बछिष्ट है, उनकी हिम्मत उतनी ही दृढ़ 
हैं। उनके बहुतसे वे साथी ओर मित्र जो अगस्त १९४२ के दिनोंमें 


उनकी बात तक सुननेसे इनकार करते थे, उनकी बात समझने 
लगे हैं। 


अध्याय /८ 
अंग्रेजोंसे समझोता 

१९४४ के जून या जुलाईके महीनेम दिल्‍्लीमें अरूवर-नरेशके 
सभापतित्वमें अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभाका अधिवेशन हो रहा 
था। क्षत्रिय जन-लाधारणका इस सभासे क्या हित था वास्त/ हो सकता 
था ? राज-महाराजा अंग्रेजोंकी छन्न-छाय/में आजतक खूब गुलछर उड़ा 
रहे थे । अब जमीन उनके पेरोंके नीचेसे खिसक रही थी, शक्ति उस 
कॉग्रेसके हाथोंमें जा रही थी, जिसे उन्होंने कभी फूटी आँखों नहीं देखा । 
अंग्रेज-सभक्तिके नशेमें मस्त उन्हें विश्वास नहीं था कि अंग्रेजोंका राज्य 
कभी भारतसे उठ जायेगा। सरदार शथ्वीसिंहकों पता छूगा, तो इन 
प्रतिगामियोंका रवैया देखनेके किए वह भी वहाँ चले गये । यद्यपि 
उन्होंने अपने परिचितोंमें न कहनेझी हिदायत कर दी थी, ओर वह 
केवछ दर्शकके तौरपर जाना चाहते थे, पर इनके जैसे अपने जाति- 
भाईका गौरव वहाँ बहुतोंके मनसें था। बात मालूम हो गथी । छोगोंने 
पूछा भी नहीं और एकमतसे पस्ताव पास कर सरदारकों अपनी महा- 
समाका कार्यवाहक समापति चुन दिया । सरदारने वहाँ न बोलनेका 
निश्चय किया था, पर अब बोऊकूना आवश्यक हो गया। उन्होंने खुले 
अधिवेशनसे कह।--यहाँ क्षत्रियोंकी सभा दो मुझे दिखराई नहीं पड़ती। 
आपके भाषणों ओर प्रस्तावोंसे साफ मालूम होता है कि अंग्रेजोंके 
निकालनेमें जिन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, बढ्कि उनकी सरपरस्ती 
हमेशा अपने ऊपर चाहते थे, आज वे उनके चले जानेके समय सोदा 
करनेके किए एकत्र हुये हैं। आपके सभापति अलरूवर-नरेशने इसके 
लिए बढ़ी प्रसन्नता ओर कृतज्ञता प्रकट की कि अंग्रेज कंसांडर-इन- 
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चीफ आर्किलेकने राजपूत्तों ओर उनके अगुओंकी वीरताकी बड़ी तारीफ 
की है । अकबरने भी मानसिंहकी बड़ी तारीफ की थी, पर उसे नहीं 
बढ्कि अतापको हमारा देश पूजता है। मेरे कार्यवाहक सभापति बनने- 
पर क्या कभी ऐसी हकंत की जा सुकती है, जो अभी यहाँ देखी गयी ? 
फिर में केसे आपका सभापति बन सक्कता हूँ? आपने मुझे सभापति 
चुना, उसके लिए में बहुत आभार मानता हूँ | में अपनी तरुणाईके 
आरंभसे अंग्रेजोंसे छड़ता जा रहा हूँ , जब कि आपके यह नेता कह- 
लछानेवाले सज्जन अंग्रेजोंके साथ हर तरहका सहयोग करते स्वतंत्रताके 
आन्दोलनको कुचलनेके लिए तैयार थे। आप यदि अपनी भछाई चाहते 
हैं, तो उसी कांग्रेसके सेवक बनिये, जिसकी कुर्बानियोंके फलस्वरूप 
आज देश आजाद हो रहा हे ओर नेहरूकों अपना थैरदार मानिये | 

सरदारके त्यागमय जीवनको जानते हुए उनके जोशीलके भाषणको 
सुन कर नोजवान बड़े खुश हुए, पर पुराने नेता और सामनन्‍्त बहुत ही 
खिन्न हुए | अछूवरके राजाने अपने निवासमें बुछाकर सरदारसे कहा--- 
आपका कहना ठीक है | पर, “बीती ताहि बिसार दे”, अब हमें अपने- 
को संघटित करना चाहिये, आप योजना दीजिये, उसीके अनुसार 
काम किया जायेगा। दिलछीमें सभाका केन्द्र रहेगा। समाचारपत्र 
निकालें दूसरे तरीकेसे काम किया जाये, हम पेसे और हर तरहसे सहा- 
यता करेंगे । सरदारका वही जवाब था--अछरग संघटन करके अपना 
राज्य छोटानेका ख्यार छोड़िये | भलाई इसीमें है कि कांग्रेसके सेनिक 
बनिये, नेहरूको अपना नेता मानिये, जनताके स्वार्थकों अपना' स्वार्थ 
समझिये। 

१९४५ में अब भारतकी अवस्था बहुत परिवर्तन हो गया था । 
अंग्रेन्‍्नोंकी छाया खिसकती दिखाई ' पड़ती थी, पंजाब सरकार अति- 
गामितामें हमेशा सारे हिन्दुस्तानक्की सरकारोंका कान काटती थी, पर 
उसपर भी भसवितष्यताका असर पड़ रहा था। उसने अब सरदारके 
ऊपरसे प्रतिबन्ध उठा लिया। अब वह अम्बालेसें रह सकते थे | सरदारने 
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चाहा, क्‍यों न अब वहीं कार्य किया जाये ? वह अंबाला छोट आये, ओर 
प्रायः दो साल ( १९४५-४७ ई० ) वहीं रहकर पार्टीका संघटन ओर 
लोगोंमें काम करते रहे । 

१९४५ में गांधीजी ओर दूसरे, कांग्रेसी नेता जेलसे छूटे थे | गांधी 
जी बंबईमें बिड़काभवनमें ठहरे थे | सरोजिनी देवी पहरेपर थीं। रूर 
दार महात्माजीसे मिलने गये । सरोजिनीजीने कहा--आपके लिए 
पहरा थोड़े ही है। मीरा बहिन, कन्‍नूभाई और दूसरे भक्त भी वहाँ 
मोजूद थे, उन्होंने सरदारसे कहा--स्वार्थियोंने बापूकों घेर रक्खा हे । 
आश्रमवासी बापूके आदर्शसे बहुत पतित हो चुके हैं, जो आश्रम कभी 
सारे भारतका हृदय-केन्द्र बनकर सबका संचालन कर रहा था, अब 
वह बिगड़ चुका है,्यदि आप आकर उसे संभाल ले तो उसके सुधरने- 
की आशा है । महात्माजीके सामने फिर इसकी चर्चा हुईं, उन्होंने कहा-- 
हाँ आश्रममें आ जाओ, यह बड़ी अच्छी बात होगी, उनके जोर देनेपर 
सरदारने कहा--“आश्रममें आनेमें मुझे बड़ी खुशी होगी, पर अब तो 
में अपने मनसे नहीं आ सकता, मुझे ( कम्यु निस्ट ) पार्टीसे आज्ञा 
लेनी होगी, ओर उसके ही अनुशासनमें रहना होगा, मैं आपके प्रति 
अपार सम्मान रखते हुए भी आपका शिष्य या भगत नहीं हूँ ।? गांधी 
जीने कहा--“सो केसे हो सकता है, पहिझे ही जेसे भाषोंके साथ 
आश्रमरमें आ जाओ ।?” सरदार उसके लिए तैयार नहीं हो सकते थे । 

2० के ढेछे 

अभीतक जिस नीतिके अपनानेके कारण कांग्रेसी देश-भकक्‍त 
गालियाँ देते थे, उसी नीतिको अब गाँधीजीने अपनाया था, इसलिए 
अपनी ओर अपनी पार्दीकी स्थिति साफ करनेके लिए सरदारने गांधीजी- 
को १९४०सें निम्न पन्र छिखा--- 

“सहात्सा जी, प्रणाम 

काफी अरसा बीत चुका है, मैंने आपकी सेवामें कोई पत्र नहीं 
छिखा और न ही आपके साथ मुझाकात करनेकी कोशिश की है। 
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लेकिन जाज कई नाजुक हालतोंने मुझे मजबूर किया है, इसलिए पत्र 
लिख रहा हूँ, अगर आप नजदीक होते तो शायद मिलनेकी कोशिश 
भी करता। 

आपके दिसागपर हमेशा एक, प्रकारक्ता बोझा है, इसे में जानता 
हैँ॥। इस समय कई जटिर समस्याएं आपके सामने खड़ी हैं, आपकी 
शारीरिक हालत भी अब पहिले जेसी नहीं रही, इन सब बातोंको 
जानते हुए भी में यह पतन्न लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन काफी आकुछ 
है, में इस पत्रको लिखकर अपने मनकी आकुलताकों दूर करनेका 
प्रयत्न कर रहा हूँ । आशा हे, आप मुझे क्षमा करेंगे। यदि समय 
हो तो इस पतन्नकों पढ़ियेगा ओर उचित छगे तो जवाब दीजियेगा । 

देशमें एक अजब ग्रकारकी बेचेनी फैली हुई है'। राजकीय इष्टिसे 
जाग्रत जनता अनेक हिस्सोींमें विभक्त हो पड़ी है। चारों ओर अवि- 
इवासका वातावरण फेला है। हरेक पक्ष ( दुछ ) यह समझने छूगा 
है कि दूसरा पक्ष हमें हड़पनेके लिए तेयार खड़ा है। सभी पारस्परिक 
विश्वास खो बेठे हैं। यह सत्य हकीकत सबको साफ नजर आ। रही 
है। इसकी तरफ आँखें बन्द करके बेठा नहीं जा सकता। जिस 
कांग्रेसकों सब ओर लोकप्रिय बनानेमें छाखोंने अनेक प्रकारके बलि- 
दान दिये, उसी कांग्रेसका विश्वास आज दूसरी सबर ओर लोकप्रिय 
संस्थाओपर क्‍यों नहीं रहा? ओर उनका भी विश्वास कांग्रेसपर 
नहीं रहा, इस सत्य हकीकतसे इनकार करना अकलमन्दी नहीं है । 

काँग्रेसमें ऐसे जोशीके और जवाबदेह कार्यकर्ता कम नहीं हैं, जो 
यह ॒सानते हैं ओर तोड़फोड़में हिस्सा लेनेबालोंकी संख्या और 
चुनावोंके ऑँकड्रोंको पेश करके सिद्ध करना चाहते हैं कि कांग्रेस 
पहिलेकी निस्वत ज्यादा बलवान बनी है। लेकिन यह हकीकत नहीं 
है। क्‍या आज कांग्रेसका मजदूरोंपर वेसा ही काबू है, जेसा कि कभी 
था? साफ देखनेमें आ सकता हे कि जो मजदूर व्यवस्थित रीतिसे 
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संघटित हैं, उनकी बड़ी भारी शक्ति आज कांग्रेसके हाथमें नहीं है । 
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किसानोंका भी यही हार है। विद्यार्थीजगत भी आज दो हिस्सोंमें 
बैंट गया है। हिन्दुओंका बहुत-सा हिस्सा आज हिन्दू सभाकी तरफ 
अपना झुकाव दिखला रहा है। छीगका सुसलमानोंसें क्‍या स्थान है, 
इसे तो एक बाहोश आदमी रोजेगरेशनकी तरह देख सकता है। इन 
सब बातोंके बारेमें कांग्रेसके खास-खास नेताओंने जो रवेया अखितर्थार 
किया है, वह बहुत-सी उलझनें पेदा करके रहेगा । 

सेकड़ों देशग्रेमी वर्षासे बढ़ी जाँफशानी ( त्याग ) के साथ मज- 
दूरोंकों संघटित करनेमें अपना समस्त जीवन छगाते आ रहे हैं, जिसके 
कारण उन्होंने मजदूर समाजमें आदर ओर मान प्राप्त किया है। उनकी 
इस मेहनत द्वारा जो मजदूर सचेत ओर संघटित बने हैं, उनपर 
कांग्रेसके नेता अपनी काबू जमाना चाहते हैं---उनके माननीय नेवाओंके 
द्वारा नहीं, केंचछ अपनी युक्तियों ओर प्रति-युक्तियोंके बरसे | यही 
बात किसानों और विद्यार्थियों, अछूतों ओर मुसलमानोंके बारेमें हे । 

इन सब संघटित जमातोंके बकका डपयोग उनके नेताओंका 
हार्दिक सहकार लेकर ही किया जा सकता है। छेकिन, प्रयास इससे 
उलटा हो रहा है जिसका परिणाम देशके लिए घातक होगा, क्‍योंकि 
इससे एक संघटित ओर सचेत शक्तिको बरबाद करनेके सिवा और 
कोई फल नहीं होगा । 

कांग्रेस एक पक्ष या दुरू नहीं हे। पर, आज उसे यह रूप दिया 
जा रहा है। सब दलों और पक्षोंकों मिटा कर उसे बलवान बनानेका 
जबदं॑स्त प्रयास हो रहा है। इसका परिणाम यहीं होगा कि कांग्रेंसकी 
समस्त शक्ति अनेक पक्षों ओर दलोंकी शक्तिकों तोड़नेमें बरबाद होगी। 

कुछ कांग्रेसी नेताओंमें हिटकर...( था रूस ) की नकक करनेकी 
बू समायी है। बे उसकी कार्यपद्धतिको अंगीकार करना चाहते हैं। 
लेकिन यह बात भूछ जाते हैं कि दोनोंके कामका ढंग जुदी-जुदी 
हालतोंमें जुदा-जुदा रहा है। एकने अपनी योजनाके अनुसार उच्च 
ओर मध्यम चर्गकी अल्प लेकिन संघटित शक्तिके बलसे सारे देशकी 


अंँग्रेजोंसे समझोता २२३ 
शाक्तिपर काबू जमा कर दुनिया भरमें छा जानेका जबर्दस्त अयास किया 
दूसरेने समस्त देशकी मेहनतकश जनताका उनके नेताओं द्वारा सहकार 
लेकर एक योजना बनायी ओर उसके बछका उपयोग अपने देशकों 
सुरक्षित करके आगे बढ़नेसें किया । जुदी-जुदी रीतिसे जो प्रयास किया 
गंत्रा, उसका परिणास क्या हुआ, इसे आज़ भी समझदार आदमी 
देख रहे हैं । 

देशको प्रगतिकी तरफ ले जानेके लिए हमारे सामने एक ही मार्ग 
है। देश भरकी समस्त जाअत और संघटित शक्तिको सबके सहकारके 
बलसे संघटित करनेका प्यास ही एक सुन्दर प्रथास होगा। इस प्रकार 
का प्रयास हमें सफलताके मार्गपर छे जा सकेगा. .. जुदी-जुदी संघटित 
शक्तियोंकी तोड़कर एक सहान्‌ संघटन पेदा कश्नेका अयास घातक 
साबित होगा। 

कांग्रेसका काये आजतक किसी योजनाके आधारपर नहीं चकाया 
गया । छेकिन, आज कांग्रेसके अनेक नेता अपनी-अपनी थोजना पेश 
कर रहे हैं। वह इस नतीजेपर पहुँचे हैं कि योजनाके बिना कार्य-सिद्धि 
न होगी । जेलकी चहारदीवारीके भीतर बहुतोंको निश्चित समय मिला, 
बहुतोंने इसका काफी छाभ् उठाथा। बहुतसे...दिमागोंने योजनाएँ 
गढ़ीं। आज वह योजनाएं देशके सामने पेश हो रही हैं। इन योजनाओं- 
के द्वारा वह देशकी समस्त शक्तिपर काबू कर आगे बढ़ना चाहते हैं । 
इस बातकों नजर-अन्दाज किया जाता है कि राष््के निर्माण करनेको 
योजनाका गढ़वना एक आंदर्मीका काम नहीं, चाहे उसका दिसाग 
कितना ही उधर क्यों न हो। राष्ट्रके निर्माण करमनेको थोजना राष्ट्रक 
उन हजारों कार्यकर्ताओंकी सहायतवासे ही बननी चाहिये, जिन्होंने 
अपना समस्त जीवन राष्ट्रके निर्माण करनेसें छगाया है । रूसी जनताके 
नेताओंने अपने राष्ट्रका निर्माण करनेके लिए. जब योजना तैयार की 
तो राष्ट्रके समस्त कार्यकर्ताओंकी सहायतासे उसे तैयार करनेसें पाँच 
साल लगे। 
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पिछले २० सालोंमें देशभरमें आपने एक अ्रचंड शक्तिको जाग्मत 
किया है, लेकिन अब जब आपने परीक्षा छी, (तो ) उसका क्‍या 
परिणास पाया ? १९२२ में आपको मालूम हो गया कि जिस शक्तिकों 
जगाया गया है, उसे अपने काबूमें रखकर उससे काम लेना आसान 
नहीं है । हजारों कार्यकर्ताओंकों जेल जाना पड़ा, उन्हें अपनी शक्तिदा 
परिचय देना पढ़ा। अंग्रेजोंकों साफ मालूम हो गया कि इनमें बह 
ताकत नहीं है, जो कि क्रान्तिकारियोंमें होनी चाहिये। १९३१ से 
१९३३ तक जो आन्दोलन आपने चलाया, उससे भी आपको मारूस 
हो गया कि जाग्रत जनतामें किस-किस प्रकारकी कमजोरियाँ होती हैं । 

१९३७ में जब कि १९३७ के विधानको अमलरूसें छानेका 
निश्चय किया, तो अ्यपकों साफ मारूस हो गया कि जिन देशभक्तोंमें 

जेलोम जाने ओर फॉसीके रस्सोंपर ऊटकनेके सिघा ओर मोह नहीं था; 
सत्ता हाथमें आते ही वह भी मोहवबश हो गये, और उन्होंने अपनी 
मनोदशाका केसा परिचय दिया है ९ 
“ १९४१ में आपने व्यक्तिगत सत्याग्रहका आन्दोरून शुरू किया । 
उस समय भी आपने अच्छी तरह देखा कि चन्द व्यक्तियोंको छोड़ 
सत्याग्हियोंमें केसे अनमोल रत्न भरे पड़े हैं । 

१९४२ में जो महा आन्दोलन आपने चलाया, और देशकी जनताके 
सामने एक महान्‌ प्रोग्राम रकक्‍्खा; उस समय सारे जगतके सामने बड़ी 
बड़ी भद्दी रीतिसे इस बातका प्रदर्शन हुआ कि देशकी जनताके सामने 
कोई योजना नहीं ओर न ही योजनाकों अमलरूमें छानेके लिए पूर्व तैयारी 
या अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि है । 

१९४२ में हुकूमतके सामने आपने जंग छेड़ी, पर योजना नहीं, 
पूर्व तैयारी नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय इष्टि नहीं, दूसरे आजाद और गुलाम देशों- 
की प्रजा क्या कर रही है, इसका जरा भी ख्याछ नहीं। हिन्दू-मुस्लिम 
एकताकी तरफसे आप निराश और दुखी होते हैं, आप यह नि३चय कर 
छेते हैं कि जबतक परदेसी सत्ता मोजूद है, तबतक यह एकता हो नहीं 
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सकती । कम्युनिस्ट पार्दके विरोधकों तो आपने कोई महत््व ही 
नहीं दिया । 

५९४४ में, आप जेलसे बाहर आते हैं। देसाई-लियाकतके मसोौदे- 
को आपका आशीर्वाद मिलता है ७ आपके सहयोगी मित्र भी जेरूसे 
बोहर आते हैं । 

१९४५ में, जब कि जरस॑नी हार चुका है और जापान दुम दबाकर 
भाग रहा है, उस समय शिमला शेलूपरसे उसी विदेशी राष्ट्रके साथ 
मित्रताका रिहता जोड़ते हैं, जिसे उखाड़ फेंकना आपके जीवनका 
आखिरी मकसद था । तीन सालके अरसेमें कितना जबद्द॑रत हेर-फेर--- 
दुश्मन दोस्तके रूपमें नजर आता है। उसके साथ मेल हो ही नहीं 
सकता, यह आपका निश्चित मत था, पर उसीके साथ फिरसे मेल 
करनेकी तदबीरें आप सोचने छगते हैं और कोशिश करके मिलते हैं । 
जिनकी शक्तिको आप ओर आपके मित्र कोई महत्व नहीं देते थे 
उनकी हस्ती मिटानेके छिए आपके सहयोगी मित्र अपनी तमास 
शक्तिको उपयोगमें ला रहे थे । 

मेंने आपको बहुत नजदीकसे ओर बारीकीसे देखनेकी कोशिश की 
हे। दो महान्‌ सद्युण मैंने आपमें देखे हैं--आपसें दूसरोंकी शक्ति 
ओर गरुणोंको अच्छी तरह और आसानीके साथ देख छेनेकी शक्ति है 
और अपनी कमजोरियों ओर भूलोंको भी । 

१९४५ के आपके रवेयेसे साफ सालहूम पढ़ता है, कि १९४२ में 
जो भूलें आपने की हैं, उनको आपने समझ छिया है। आपके कार्यसे 
लोगोंकों पता चल गया है कि आपने अपनी भूलोंकों' सुधारा है । 
लेकिन, आपके शब्दों द्वारा अभीतक छोगोंको यह मालूम नहीं 
हुआ। वह अभीतक अचस्सेमें पड़े हैं, कुछ समझ नहीं पाते ! अभी- 
तक लोगोके सामने यही कहा जाता है कि ८ अगस्त १९४२ के 
प्रस्ताव बरह्माके हाथोंसे छिखे अक्षरके समान हैं। उनमेंसे एक मात्रा 
भी नहीं हटायी' जा सकती । प्रस्तावका उपयोग तो यही होता है कि 

१७ 
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जो भाष उसमें प्रदर्शित किये गये हैं, उन्हें असमछी जामा पहनाया 
जाय। इसपर यह स्थाभाविक सवाल उठता है--क्या ८ अगस्त 
१९४२के पस्तावके अमछी जाभा पहनानेके लिए आप और आपके 
सहयोगी मित्र २० जुलाई १९१४५ को शिमला शैरकूपर जमा 
हुए थे। देशकी जाग्रत जनता इसके बारेमें साफ तोरपर जानना 
चाहती है। 

में तो यह बात साफ समझता हूँ कि आपने अपनी भूलोंकों 
समझ लिया है। आप जो कुछ कर रहे हैं, उसे करनेमें आपने जबर्दस्त 
नेतिक हिम्मत दिखलायी है, किसी बातका ख्याल किये बिना आपसे 
देशकों गिरी हुई हालतसे उठानेके लिए एक महान्‌ प्रयास किया है। 
इसके लिए आप धश्यवादके पात्र हैं । 

१९४२ के आन्दोलनके कारण जो अवस्था देशमें पैदा हुईं अब मैं 
उसकी तरफ आपका ध्यान खींचनेकी कोशिश करता हूँ । देशकी भूखी 
ओर पीड़ित जनता आज बड़ी तंगहालीसे गुजर रही है। पाँच साल 
तक वह अपनी रगोंका खून बहाकर जीवित रही,। अब ऐसी हारूत 
पैदा हो गयी कि वह तभीतक जीवित रह सकती है, जबतक कि 
उसकी रगोंका खून विल्कुक सूख नहीं जाता, ऐसी अवस्थासें यह 
शोचनीय बात दीख रही है कि जनताके बहुतसे माननीय तारनहार 
अपनी नीच मनोद्शाका प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी तंगदिकी, स्वार्थ- 
परता ओर राजनीतिक भूछोंके कारण देश भरमें अविश्वासका वातावरण 
छा गया है। कांग्रेसके नेता सब दलों और पक्षोंकी सारी शक्तिकों तोड़ 
कर सारे देशपर छा जाना चाहते हैं। इसपर छोटेमोटे सभी दर और 
पक्ष अपनी रक्षाके छिए अपनी शक्तिको काममें छा रहे हैं। हो सकता 
है, कांग्रेसके नेता अपने मनोरथमें कामयाब हो जाये, इसका दूसरा 
नतीजा चाहे कुछ भी क्‍यों न हो, पर एक तो यह जरूर ही होगा कि 
सब दलों ओर पक्षोंकी शक्तिके टूट जानेके साथ ही कांग्रेंसकी शक्ति. 
भी टूट जायेगी । 
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क्युनिस्ट पार्टी 
अब में आपका ध्यान कस्युनिस्ट पार्टीकी दरफ खींचना चाहता 


हे १९४२ में कांग्रे सके नेताओं और पार्डीके नेवाओंस राजनीतिक 
इश्टि एक बड़ा भारी मतभेद खड़ा हो गया। उस्ीके कारण «& 
अगस्तके अस्तावके उस हिस्सेका उन्होंने सख्त विरोध किया, जो कि 
सामूहिक सविनय आज्ञारंगकी हिदायत करता था। देशके नेताओंके 
पकड़े जानेके बाद किसीने उन हिदायतोंपर अमर नहीं किया या अपनी 
इच्छा ओर शक्तिके अनुसार ही किया। किसी सहान्‌ कार्यकों सफरूता- 
धूर्वक पूरा करनेके लिए तो खास अकारको शक्ति और योजनाकी जरूरत 
होती है, न करनेके लिए किसी चीजकी जरूरत नहीं होती। समझमें 
नहीं आता कि १९४२ का आन्दोलन कुछ करमैके लिए थाया न 
करनेके लिए । राष्ट्रके नेताओंकी पकड़कर सरमायादारी अंग्रेजी हकूमतने 
लोकशाही जगतके सामने यह प्रकट करनेकी कोशिश की कि हिन्दके 
राजनीतिक नेता फासिस्टपक्षी हैं। आप छोगोंके जेल चले जानेका 
दुष्परिणास क्या हुआ ९ कांग्रेसपक्षी ही जनता सुसल्मानोंको, खासकर 
मुस्लिम छीगको अंग्रेजोंका हिसायती और देशका दुश्मन समझने 
लगी | हिन्दू' जनता जिसे हिन्दुत्व प्रिय है, वह कांग्रेस और मुस्किस- 
लीग दोनोंकों अपना दुश्मन समझने छगी। उसके नेताओंने छड़ाईसे 
शरीक होनेके लिए इसलिए आकांक्षा अकट की ताकि वह अस्त्र-शखस्की 
कछामें प्रवीण होकर मुसलमानोंके साथ अच्छी तरहसे मुकाबिका 
कर सके । 
कम्युनिस्ट पार्टीनी जगत भरकी ऋतिकारी संस्थाओंके हारा यह 
समकझानेकी कोशिश की कि हिन्दुके नेता फासिस्त विरोधी हैं, उर्न्हें 
कैद रखनेका अर्थ केवड एक ही होता है, कि छोकशाही विजयकों 
सख्त धक्का पहुँचाया जाये। हिन्दके सरमायादारों, जागीरदारों और 
उनके अनुचरोंने, जापानी प्रोपेगंडासे उक्साये नौजवानोंने इस पार्टीको 
दुसे ज्यादा बदनाम करनेकी कोशिश की, कम्युनिस्ट छोग विदेशी हुकू- 
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मतके एजंट हैं, अंग्रेजी हुकूमतके जर-खरीद गुलाम हैं, देश ओर धर्मके 
दुश्मन हैं । 

१९४२ के आन्रोलनने देशके राजनीतिक वातावरणको दूषित बना 
दिया । आपके आन्दोलनका देश भरें यह असर होगा, क्‍या आप 
इसका अन्दाजाः ऊगा सके थे ? वह वातावरण कुछ करनेके अनुऋल हुआ 
या न करनेके, इसका अन्दाजा आप ही छूगायें । उस आन्दोलनका जो 
भयंकर असर देशकी समस्त जनताके ऊपर पड़ा है, उसे आप प्रत्यक्ष 
देख रहे हैं, उस कुढंगी चालके परिणामस्वरूप देश भरकों जो सदमा 
पहुँचा है, उसका अन्दाजा लगाना मुश्किल है । हाठत दिन पर दिन 
बिगड़ती जा रही है, उसे सुधारनेका अयास होता नज़र नहीं आता । 

ह कम्युनिस्टोका अपराध 

रूसके युद्धमे शामिल होनेके कारण इस युद्धको लोकयुद्धका नाम 
देकर छोगोंकों शुमराह करनेकी कोशिश की गयी । जिस पक्षकी हिमा- 
यतम्ल अंग्रेजी हुकूमत खड़ी थी, उस पक्षकों जीत मिले, इसके लिए 
उन्होंने जबर्दस्त श्रयास किया। जो सेनिक इस पक्षकों जितानेमें अपनी 
जानोंको कुर्बान कर रहे थे, उनका हृदय दृढ़ रहे, उन्हें अन्न और वस्त्र 
बराबर मिलता रहे, देशकी जनताकों भी अजन्न-वसत्र मिक्ले, इसके किए 
उत्पादन बढ़ानेके किए उन्होंने मजदूरों ओर किसानोंकों प्रेरित किया। 
हिन्दू-सुस्लिम एकता बिना आजादी नहीं मिल सकती, इस बातको 
समझना काला बाजारके काले ओर गोरे चोरोंके खिलाफ एक बड़ी 
सुहिम खड़ा कर भू्खों ओर नंगोंकों अन्न-वस्त्र दिलानेकी कोशिश की। 
राष्ट्के नेता फासिस्ट-विरोधी हैं, इस भावकों जगत भरमें फेलाया । 
हिनदर्म अगर राष्ट्रीय सरकार नहीं स्थापित होती, तो लोकश'हीकी 
जीत होनी मुश्किल है, इस ख्यालका अचार किया। अपने साननीय 
नेताओंको जेलसे छुड़ानेके किए अपनी शक्तिका उपयोग किया । 

ये हैं, हमारे अपराध, जिनके कारण हमें उस संस्थासे धक्के सार 
कर निकाला जा रहा है, जिसे सबरू बनानेके किए हमने उसे अपने 
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खूनसे सींचा । हमारे अपराध हैं नथा और भी ? नीचताके 
साथ ओर नीच भावोंसे प्रेरित होकर हमपर ओर भी इद्जाम लगाये 
गये हैँ, (जिनका जिक्र में आगे चलकर करूगा। 


हमने इसे छोक-युद्ध कहा, यह, हमारा अपराध है! ऊापने इसे 
१९४२ में शाही ( साम्राज्यवादी ) जंग कहा था। इसमें किसी रूपमें 
शरीक नहीं होना चाहिये, यह आपका फरमान था। १९४७५ से जब 
कि जर्मनी हार चुका ओर जापान हार रहा था, उस समय देसाई- 
लियाकत समझोतेके परिणाम स्वरूप जब आपके सहकारी मित्र जेलोंसे 
छूट कर बाहर आये ओर सनिक बाइसरायके साथ बात-चींद करके 
लड़ाइईसें शामिल होनेके इरादेका इजहार करते हुए कहा, जब तक 
जापान हार नहीं जाता, तब तक अंग्रेजी हुकुमनैके खिलाफ किसी ७ 
प्रकाश्का आन्दोलन हमें नहीं खड़ा करना है | यह कबूछ करते आपने 
फरमान निकाका, फिर क्‍या तब यह जंग शाही ( सञ्राज्यवादी ) नहीं 
रहा ? जिस हुकूमतको उखाड़ फेंकनेके लिए आपने फरमान निकाला 
था, क्‍या उसीकी जीतके लिए आपने जंगमें शरीक होनेकी सलाह नैहीं 
दी ? क्‍या आप जेलकी यातनाओंसे घबड़ा गये थे, या किसी और प्रलो- 
भनसें फेस गये ? ऐसा नहीं हो सकता। भेरी तो मान्यता हे कि 
आपको अपनी भूल मालूम पड़ी । आपको यह अच्छी तरहसे जम गया, 
कि जिस पक्षमें खड़े होकर अंग्रेज लड़ दहे हैं, उसी पक्षकी जीतमें 
भारतका कब्याण हे इसीलिए आपको छूगा कि जापानको हराना जरूरी 
है | नोजवानोंम ५९७२ से हमने अपनी समस्त शक्तिको इसी कार्यको 
सिद्धिम लगत्ये रकखा, छोर्गोंकी मार, गालियां ओर ताने सहते रहे । क्या 
वह हमारा अपशध था ९ १९४२ में अंग्रेजोंके दुश्मन बनकर शान्तिसें 
जेलम जाकर आप बेठ जाते हैं, तो आप छोगोंके पूजनीय बचते हैं । 
१९४५ में जब उसी सरकारके दोस्त बनते हैं, तो भी छोंग आपके 
चरणोंम झुकते हैं । 

तोढ-फोड़के कार्यकी आपने निन्‍दा की और उसकी तरफसे 


के 
दूरी 
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लोगोंको रोका । जो गुप्त रह कर तोड़-फोड़का कार्य कर रहे थे, उन्हें 
प्रकट होनेकी हिदायत दी। इसे आपकी बुद्धिमत्ता कहा जाता है, और 
जब हम उन्हें उस तरहसे रोकनेका प्रयास कर रहे थे, तो वह हमारे 
लिए अपराध था ! मु 
जब काले बाजारके काझे चोरोंकों दृण्डित करनेके झछिए हम जनसली- 
को ग्रेरितत करते थे, तो कहा जाता था कि हम अंग्रेजोंके गुरास हैं 
इसलिए उनके जुल्मोंको छिपानेके किए. यह हमारा अयास है” और 
हमारी यह कोशिश भी अपराधमें गिनी जाती है, लेकिन जब पंडित 
जवाहरलाल नेहरू बाहर आकर काले बाजारके काछे चोरोंकों फॉसीपर 
लटकानेकी बात करते हैं, तो इसे तालियोंसे स्वीकार किया जाता है। 
“ कुछ रोज पहिले सीकाना अशुलकलाम आजादने अपने एक भापणसें 
फर्माया कि इस युद्धूमें ठोकशाहीकी जीत हुईं है ओर इस जीतके लिए 
हमें खुशी है । जब यह छोकशाहीकी जीत है, तो उस जीतकों हासिक 
करनेके छिए कम्युनिस्टोंने जो कुछ किया, क्‍या वह उनका अपराध 
था ? इस जीतको' भाप्त करनेके लिए हिन्दुस्तानकी डेढ़ करोड़ जनताने 
बड़े जोरके साथ काम किया तो क्‍या यह उसका अपराध था ? हिन्दुके 
बहादुर सिपाहियोंने जर्सननी ओर जापानकों मार भगानेसें जो वीरता, 
जंगमें सफलतापूवेक छड़नेका कौशल दिखलाया, क्या वह उसके 
छिए ग्रशंसाके पात्र नहीं हैं ? जिन किसानोंने ज्यादा अन्न पेदा कर 
ओर जिन मजदूरोंने काश्खानोंकी उपज बढ़ाकर छोकशाही विजयकों 
प्राप्त किया, क्या वह अपराधी हैं ? 
हमपर इलजाम छगाया जाता है, कि १९४२ में हमने कांग्रेसके 
अनुशासनको भंग किया । हमने ग्रस्तावकोीं स्वीकार नहीं किया, उस 
' पर अमर नहीं किया, जोर उससे उछदे चलनेके लिए देशकों सलाह 
दी । मान लीजिये कि हमने अनुशासन-भंग किया,उसके लिए हमें सजा 
मिलनी चाहिये लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ फि सेनाकी किसी ऐसी 
डुकड़ीकों सजा दी जाये; जो सेनापतिके आदेशकों तोड़कर किसी' ऐसे 
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मोर्चेपर डट गयी हो जहाँ पर विजय प्राप्त करनेके लिए सारे सेनाको' 
आकर छंद जानेका जरूरत हैं। आंखिक भारतीय काँग्रेस कमेटीकी 
बेक नहीं बुछायां गयी। पहिलेके प्रस्तावकों धापस नहीं लिया गया। 
वह ता बह्माका अक्षर हो रहा, लेकिन कार्यकारिणीने युद्धमें शामिल 

का इरादा मकट किया, और यह सी कि जबतक जापानकों न हर 
दिय। जाय, तब तक सामूहिक आन्दोरूत बन्द रखा जाय, इसका क्‍या 
यह मतलूब नहा हुआ के कानून बनानेवाढोकों कानून तोड़नेका हक 


जप 


हं--समरथको नहिं दोष गुसाइ?! 
पकड़े जानेसे पहिले आपने देश-वासियोंके लिए अनेक हिदायतें दी 
थीं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि उनपर देशभक्तोंने अमल नहीं 
किया। काँग्रेसकी कार्यसमितिकी ओरसे कई फैरमान निकाले गये,* 
गुप्त संगठन किये गये, तोड़फोड़ करके जापानके आनेके रास्तेको सुगम 
बनानेकी कोशिश की गयी । अभी भी ऐसे देशभक्त हैं, जिन्होंने आपके 
आदेशके अनुसार अपनेकों अकट नहीं किया है। क्या यह अनुशासन- 
भंग नहीं है ?! आदसियोंने केबल अनुशासन-भंग ही नहीं किया, बहिकि 
देशको उल्टे मार्गपर के जानेका प्रयास किया। आप उनके मसार्गपर 
नहीं गये । आपने हमारा ही मार्ग स्वीकार किया है, फिर उनके ऊपर 
अनुशासन भंगका झुकदमा क्यों नहीं चकाया जाता १ बहुतसे कांग्रेसी 
देशभक्त व्यापारियोंने युद्धछको सफल बनानेके लिए युद्ध-लामभ्री दी, 
ओर करोड़ों रुपये कमाये। क्‍या यह अनुशासन-भंग नहीं है ? क्‍या 
उनपर झुकदमा चकाया गया ? वह तो आज भी देशभक्त हैं, कांग्रेसके 
घार-स्तम्भ हैं । जिन्होंने अनुशासन-भंग कर तोड़-फोड करके 
जापानके सर्ग कीं सुगम बनानेका प्रयल किया, उनपर अनुशासन-संग- 
का मुकदमा नहीं चलाया जाता | उनको तो वीरका पद मिला है, ओर 
आज वह कांभ्रेसके सूच्रधार बने हैं । यह केसा तमाशा है ? कुछ समझसमें 
नहीं आता ? आपके अनुयायियोंने उच्चकोटिके देश-भक्तोंने हम ( कम्यु- 
तिस्टों ) पर अनेक प्रकारके इलजाम रूगाये। इछजाम छगानेवालोंसे 
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क्या आपने सबूत माँगे। क्‍या उन्होंने सबूत पेश किये ९ क्‍या उन 
सबूतोंको आपने सान्‍य किया ९ क्‍या उन सबूतोंकों आप जनताके सामने 
पेश कर सकते हैं ? आपके जगत्‌-विद्यात्‌ दानवीर मित्र बिंडलापर 
लोगोंने इलजः्स छगाये कि वह काले बाजारके काछे व्यापारी हैं। 
आपने माँग पेश की कि सबूत पेश करो । बसे सबूत नहीं पेश हो 
सके, जो आपको कायर कर सकें, इसलिए दानवीर बिड्कछा दानवीर 
ही रहे, ओर आप उनके द्वारके थाचक, दानवीरने कालछाबाजारमें काला 
कहर मचाया कि नहीं, इसके लिए तो सबूतोंकी जरूरत थी लेकिन क्या 
आप इसे इन्फार करेंगे कि उन्होंने करोड़ों रुपये कमानेके लिए युद्ध- 
सामग्री पेदा करके दी १ क्या यह कार्य कांग्रेलसकी नीतिके अनुसार था १ 

हमारे ऊपर तो इलजाम लगाना ही काफी है; इतने ही से हमें 
अपराधी ठहराया जा सकता हे । 

कम्युनिस्टोपर किस अकारके इलजाम लगाये जाते हैं, उनके 
सबूतमें क्या क्‍या दलील पेश की जाती हैं, ओर फिर किस तरहसे और 
किस प्रकार इन्साफ किया जाता है, इसका एक नमूना सें आपके सामने 
पेश करता हूँ । बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी चार सदस्पोंकों कमेटीसे 
निकालनेका विचार करती है | पाटिल साहबकी तरफसे फरमान मिलता 
हे कि अनुशासन ( शारती ) संगका मुकदमा तुसपर क्‍यों न चलाया 
जाय ? इसके लिए तुम सबूत पेश करो । कम्यूनिस्ट वक्तपर हाजिर होते 
हैं, वह माँग पेश करते हैं कि हमपर क्या क्‍या इलजाम छगाये गये 
हैं। इसके बारेमें उनको कोई लिखित कागज नहीं दिया जाता। वह 
कहते हैं कृपा कर आप लिखकर दीजिये कि हमपर क्या क्या इल- 
जास हैं ओर साथ ही विचार करनेके लिए कुछ समय दीजिये, जिसमें 
हम उसका जवाब दूँ। बहुत हास्यजनक परिस्थिति पेदा हो जाती है। 
कमेटीके मेम्बर अपराधियोंको सोचनेका समय नहों देते, न ही इलजाम 
लिखकर देते हैं । वे खुद विचार करनेके लिए समय लेते हैं । कम्युनिस्ट 
अपराधियोंकों कुछ मिनटोंके किए बाहर सेजा जाता है, फिर चापस 
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बुलाकर उनसे कहा जाता है कि “कुछ लिखकर नहीं दिया जायेगा; 
सोचसेके किए भी समय नहीं दिया जायेगा। इन-इन कारणोसे तुम्हें 
बाहर फ़िया जाता है। कबूछ करो कि हुम कम्युनिस्ट नहीं हो, नहीं 
तो तुम्हारे खिलाफ कोई कारंबाई करनेकी जरूरत नहीं ।” सत्ताके 
दुद्दपयोगका कप्रा इससे बढ़कर और कोई दूसरा उदाहरण पेश किया 
जा सकता है ? यह है, अःपक्ी सत्य और अहिंसाकी तालीमका फल | 

कम्युनिस्टोंके अपराध क्या हैं, यह में पहिले कह झुका हाँ । उनके 
अतिरिक्त अनेक निमछ इलजाम लगाकर कांग्रेसके बड़े-बड़े जवाबदेह 
कार्यक्ताओंने हमें जनताके सामने जलील करनेकी कोशिश की । “बह 
मांस खाते हैं, बाह्मणोंके लड़के-कड़करियोंको मांस खिलतते हैं, हिंसाका 
प्रचार करते हैं, ईश्वरको नहीं मानते | आपको इसघुटिन कहते हैं।. 
इत्यादि इप्यादि ।” राजनीतिक इश्टिसे राष्ट्के अपराधी और नतिक 
इश्टिले पतित कहकर छोगोंको कम्युनिस्टोके खिछाफ उकसाया जाता है, 
समाचार-पत्रोंमे खूब नमक-मिर्च छगाकर छेख लिख जनताकों कम्यू- 
निस्‍्टोके विरुद्ध करमेकी कोशिश की जाती है। सभामें उनके खिल्मफ 
लोगोंको भड़काया जाता है। केसे भड़काया जाता है--पाटिल साहब 
कमाटीपूरा के सजदूरोंकी एक सभामें फरमाते हैं :---“कम्थु निस्तांचे 
वर्तमान पत्र छोकयुद्ध खपते। कारण तरुणतरणियों पोर्श छोकयुद्घ 
विकणूथा साथी जातात |?” इत्यादि इत्यादि । कितना बड़ा जवाबदेह 
व्यक्ति ओर यह है उसका हमारी बेटियों ओर भसाइयोंके लिए उद्धार । 

अगर आप इसके बारेमें न कुछ कहें, न कुछ करें, तो मजदूर जगत 
में अभीतक आपकी जो प्रतिष्ठा है, उसको भारी धक्का छगेगा, क्योंकि 
यह सब कुछ आपके नामसे हो रहा है। पाटिल इस प्रकारकी बःतें करके 
हमारे राष्ट्रीय ओर सामाजिक जीवनको दूषित बनाये, क्‍या यह भर्यंकर 
अपराध नहीं है ? कमार्टीपूराकी मजदूर जनताकों हम इसकी गवाहीके 
लिए पेश करनेको तैयार हैं। अगर आपकी नजरोंमें यह अपराध हे, तो 
क्या अपराधीको दण्ड देनेके किए तेथार हैं ? मैं नहीं मानता कि आप 


है 
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इस बातकी तरफ्से आँख, कान ओर जवान बन्द करके बेडे रहेंगे । 
हमारी बातपर आपको विश्वास न हो, तो कमार्टीपूराके मजदूरोंसे आप 
पूछे । अगर पाटिऊझकी जबानसे आपको सन्‍्तोष हो ज,ये, फिर तो खुदा 
ही खेर करे । लेकिन में इसे खुदापर छोड़ना नहीं चाहता, अगर ऐसा 
होता, तो आपको लिखनेकी जरूरत नहीं थी। स्त्री जतिका अपयान 
ओर उनको बीचमसें छाकर उन भाइयोंका अपमान, जो कि छोक-युद्ध 
खरीदते हैं, यह आपसे सहन नहीं होगा । 

काकवागकी सभाके बारेमें आपने सब कुछ जान छिया होगा, मुझे 
लिखनेकी जरूरत नहीं है। में तो केबल आपको इतना ही विश्वास 
दिलाना चाहता हूं. कि कस्यूनिरट और उनके पक्षके मजदूर सभासें 
लाठी पथ्थर छेकर नहीं गये, जब झगड़ा हुआ, तो उन्होंने उन छाठियोंको 
इस्तेमाछ किया, जो डनको मारनेके लिए लायी गयी थीं, और अच्छी 
तरहसे इस्तेमाल फिया। बाहरसे कम्युनिस्ट और उनके साथी मजदूरों- 
पर निशानाबाज छोगोंके हाथींसे पप्थर फिकवाये गये । कम्युनिस्ट छाठी 
पत्थर लेकर नहीं गये । मेरे सामने उनको सख्त हिदायत दी गयी थी, 
कि वह किसी भकारसे भी हमका न करें, लेकिन किसीके हमछेका 
शिकार भी न बनें । अगर आपको सेरी सफाईपर विश्वास नहीं है, तो 
में मजबूर हूँ । 

श्री शंकरराव देव आपके पक्के अज्ञुथायी माने जाते हैं, और सत्य- 
अहिंसाके पुजारी भी । उन्होंने छालबागकी सभ!के बारेसे एक वक्तव्य 
दिया है। मैं शंकरराव देवको छालबागके सजदूरोंके सामने खड़ा करके 
पूछना चाहता हू, क्या उनके सामने खड़ा होकर वह यह कहनेका 
साहस करेंगे कि कम्युनिस्ट उस सभामें गुण्डागिरी करनेके लिए छाठी 
ओर पत्थर लेकर गये थे ? शंकरराव देवके सरासर झूठे वक्तब्यने समा- 
चारपत्रोंके सम्पादकोंपर भारी असर ड़ार, और उन्होंने खूब खुलकर 
इसके बारेमे किखा । सभाके एक रोज बाद रविधारके रोज ' लोकयुद्ध”” 
बेचनेचालोपर व्यवस्थित रूपसे बुजदिकाना हमले हुए, और हुए भी 
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ऐसे ही स्थानोपर जहाँ गुण्डोंके अड्डे हैं। लोग खड़े हो तमाशा देखते 
रहे, जवान लड़कियोंके सामने भद्दे इशारे किये जाते हैं, गालियाँ दी 
जाती हैं ओर छोग खड़े खड़े हंसते हैं, नौजवान कड़कों ओर ऊड़कियोंका 
अपराध यही है कि वह लोकयुद्ध बेचते हैं, कहा जाता है, छोग अपने 
आब भड़क उठे, यह सरासर झूठ है अगर देशप्रेमी जनता भड़क 
उठी होती, तो वह छोक-युद्ध वालोंका नामोनिशान मिथ देती, पी, 
सी. आफिस ओर सेन्टरके आफिस पर धावा करके कम्युनिस्ट नेताओं- 
का खाप्मा कर देती, अगर क्र जनताका हमकछा होता, तो छड़कोंका 
खातमा हो गया होता | क्रोधित होकर जनताने हमला किया कि नहीं 
इसे बतानेके किए में उदाहरण देता हूं। रविवारकी सुबहकों कुछ 
शुण्डोंने फनसवाडीके नाकेपर लड़कोंसे छोकयुद्धकी? कापियां छीन हीं, 
उनमैँसे एक लड़का भागकर सेन्टर-आफिसमें खबर देने गया। छुट्टीका 
दिन होनेके कारण वहाँ इकबाऊ सिंहके सिधा ओर कोई नहीं था। 
वह घटनास्थर पर पहुँचे, वहाँ लोग जमा थे। उन्होंने छड़कोंके बारेसें 
पूछा, इसपर उनके ऊपर भी कुछ आद्सियोंने हमला किया, इकबाल 
सिंह कम्युनिस्ट पार्टीके सेन्‍्ट्रल कमेटीके मेम्बर हैं, अतेरिका्में इंजीनियर 
थे। उन्होंने मुकाबछा किया। एक गाड़ीवालेके चाइुकसे उनपर 
हमका किया गया। उसी चाबुककों छीनकर उन्होंने हमला करनेवालोंको' 
पीटा । उस स्थान पर दो हजार आदमी जमा थे, एक आदमीको पिठते 
देखकर वह तमाशा देखते रहे। जवान दो हजार आदमियोंके सामने 
खाली हाथों हाथ और छातसे गुण्डोंकी मरम्मत करते अपने बलूका 
परिचय दे रहा था, इससे आप अन्दाजा छूगा सकते हैं, कि जनताका 
इसमें कहाँ तक हाथ हो सकता है । 
एक लड़की से “छोकयुद्ध्‌ ” की कापियाँ छीननेके छिए एुक गुण्डा 
हमला करता है, लड़की कापियाँ नहीं छोड़ती, जब वह चाकू निकाल- 
कर हमला करने चलता है, तो रास्ते चछता एक आदमी चाकूके चारकों 
अपने हाथसे रोककर लड़कीकों बचाता है। हमका करनेवारा भागने 
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लगवा है। छोग उसे पकड़कर पुलिसके हवाले करते हैं। क्या इसे आप 
5 जनताका हमरा कह सकते हैं ? छोक युद्धकी कारपियां संख्यालें 

पहिलेसे भी अच्छी तरह बिकती हैं । 

कम्युनिस्टोपर' राष्ट्रहोही होनेका अपराध छगाया जाता है, वह 
नेतिक दष्टिसे पतित हैं, इस तरह खुब्लमखुड्ला प्रचार किया जात# है, 
समारमें लोगोंकों भड़काया जाता है । समाचारपत्रोंमें झूठे बयान 
देकर जनताफों गुमराह किया जाता है, लछाठियों ओर पत्थरोंसे हमछे 
किये जाते हैं, गलियोंमें लड़के ओर लड़कियों पर गुण्डोंसे हमले कर- 
बाये जाते हैं. ताकि वह छोक यद्ध” की कापयां बेचनेके लिये 
गलियोंम न निकला करें, कम्युनिस्ट पार्टीके कतिपय कार्यकर्ताओं ओर 
नेता|ओंकों लोग अण्छी तरह जानते हैं, वह समय समयपर गछी-कृचोंमें 
अकेले निकलते हैं, पर किसी पर हमला नहीं हुआ। में भी अकेले ही 
फिरता रहता हूँ, कभी किसीने मुझपर हमला नहीं किया, इससे साफ 
मारूम होता है, यहां जनताके भड़कनेका सवाल नहीं था, सवारू है 
लोकयुद्धकी बिक्री बन्द करनेका, इसलिए गुण्डोंका इस्तेमाल किया 
गया, मदनपुराके पाँच मुसलमान लड़के “कौमीजंग” बेचनेके लिए 
निकफ़े, गुन्डोंने उनपर सख्त हमला किया, पॉँचोको सख्त चोट आयी । 
जब इस बातकी खबर मदनपुराकी मुसकमान मजदूर जनताकों मिली, 
तो उनके भीतर आग भड़क उठी, अगर समयपर हम पूरी शक्तिसे 
काम न छेते, तो यह मारपीट हिन्दू-मुसछमान झगड़ेका रूप ले छेती, 
नतीजा क्या होता, यह आप स्वयं समझते हैं। कांग्रेसियोंके खिछाफ 
सुसलमानोंम पहिके ही से किस तरहकी भावना है, इसे आप अच्छी 
तरह जानते हैं। 

मेंने इतना लंबा-चोड़ा कच्चा-चिट्ठा छिखकर इस आशासे सेजा है 
कि आप देशकी नाजुक हाकूतपर खूब गौर करें । हुकूमतने हमारे ऊपर 
काफी मुसीबतें लाद रक्खी हैं, बोझके मारे दम घुटा जाता है। इसपर 
भी अगर हम ओर मुसीबत मोल लेते जायें, तो यह हमारी अक्लका 
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दीवाला ही है। सब कुछ देख सुन कर मेरे दिलमें दर्द पैदा हुआ और 
दुखी मनको खोलकर आपको दिखानेकी कोशिश की ! मैंने अपना फर्ज 
अदा किया। जो बन पढ़ता हे, करता रहता हूँ । आप देशके नेता हैं । 
कॉम सके कार्यकर्ताओंमें केसी शक्ति है, केसे साधनोंसे संपन्न हैं, किस 
प्रकास्के व्यक्तियोंके समूहके बलसे कॉम्रेसकी शक्ति संगठित हुई है 
मुझे इसका पूरा ज्ञान है । 

कम्युनिस्टोंकी संख्या बहुत कम है। उनके पास ऐसी शक्ति नहीं है, 
कि छोगोंकों अपनी ओर झुका सके । पर कम्युनिस्ट पार्टी अपनी तरहकी 
एक निराली शक्ति है, उसके वजनका पता छगाना आसान काम नहीं 
है । जो उसे कुचलनेपर तुले हुए हैं, समझ लें कि वह तबाहीकी राह 
पर हैं, झूठे इब्जामोंकों छयाकर कम्युनिस्टोंकी बदनक्षमम करना, पत्थर 
ओर लाठियोंसे हमले कर भयभीत कर रोकनेकी कोशिश करना खतरेखे 
खाली नहीं है, इससे राष्ट्रकी मुक्तिका आन्दोलन आगे नहीं बढ़ सकता। 
इसके कारण वर्षोकी अनथक मेहनतसे जिस शक्तिकों आपने पेंदा किया 
है, वह बरबाद हो जायेगी । बहुत ही कट सत्यको मेंने आपके सामजे 
बड़ी कठोरतासे रकक्‍्खा । मुझे क्षमा करें, मुझे भूलसे बचायें! मेरा यह 
प्रयास सिफे भूछसे बचने ओर बचानेके लिए हे। मेरे इस पत्रका जवाब 
आप दे या न दें, सेरे लिए इतना जानना ही काफी होगा कि मेरा 
पत्र आपको मिझ। ओर आपने इसके भावकों समझ लिया । ग्रणाम ! 
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१९४६ में सरदार अब भी अंबालासें ही रहते थे, पर सोराष्ट्र ओर 
बंबईका सम्बन्ध बिल्कुछ छूटा नहीं था। इसी समय (३० अक्तूबर 
१९४६ ई० ) गांधीजीको उन्होंने अपना दूसरा पन्न मेजा था। 

“.-बीसवीं सदीमें भारतमाताने ऐसे अनेक पुत्र पंदा किये, 
जिन्हें उनकी कुर्बानियोंके कारण देश अभिमानके साथ याद करता है, 
लेकिन यह सोभार्य आपका ही हे कि जीते-जी आप अपनी आँखोंसे 


है 
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अपने अयासका फल देख रहे हैं। आपने अपनी जीवन-शक्तिसे देश-ग्रेम- 
का पीदा लगाया, वह फूछा-फका और फल छाया। जो फल आपकी 
मेहनतके कारण आया है, वह कितना रस भरा और जीवनदायक 
साबित होगा, खासकर सेहनतकश जनताके जीवनमें आपकी मेहनतका 
क्या परिणास होगा, इसके बारेभे चर्चा करनेकी इस स्थानपर जरूरत 
नहीं है, फछ जरूर आया है, और यही एक बड़ा कारण है छि देश- 
वासियोंके दिल आपके कदमोंमें झुक जाते हैं । 

आपका जीवन आपकी अपनी नजरोंसें और देशवासियोंकी नजरें- 
में एक सफल जीवन साबित हुआ है। यही एक कारण है कि अपने 
जीवनको ओर ज्यादा सफर भौर उपयोगी बनानेके लिए आपके मनसें 
यह लछाछसा लगी, है कि मैं सवा सौ बरस तक जीऊँ। इसी बजह से 
देशके नर-नारी' हर साछ आर्थंना करते हैं कि हम आपकी उम्नछाया में 
आगेसे आगे बढ़ते जाये । 

सरसरी नज़रोंसे देखनेपर सभीको यही नजर आयेगा, जिसका 
ज़िक्र मैंने ऊपर किया । इतना लिखनेके बाद मैं अपने भाषोंकों आपके 
सामने पेश करना चाहता हूँ । आपने जीवनके सर्व॑ प्रकारके भोगोंको 
भोगा, सब रखोंको चखा, बड़ेसे बड़े मानके आप पात्र बने और अनेक 
बार अपसानकों भी सहन किया । इन सब बातोंपर ध्यान रखते हुए में 
आपसे एक इन पूछता हूँ । क्या आप अपने जीवनकों सफल जीवन 
समझते हैं ? वह क्या चीज है, जिसके लिए हमारे देशधासी हर सालू 
आर्थना करते हैं, कि जाप सदा जोवित रहें ? किस मनोकामनाकी धूति- 
के रिए आप सवा सो वर्ष तक जीवित रहना चाहते हैं ? 

आपने अंग्रेजी सरकारकों बद़ीका अधतार समझा था | आपकी 
पवित्र आत्माने उस बदीके अवतारके साथ सहकार करनेसे इनकार 
किया था, क्या आज उसकी बदीमें कमी आयी है या आपकी पविश्नतामें 
या आपके पेसानेमें कुछ फर्क पड़ा है ? 

आप एक सच्चे साधक बने थे, सत्य और अहिंसाको आपने साधना 
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चाहा था। इतना ही नहीं, आपकी तो यह भी अभिलाषा थी कि आप 
जनसाधारणको इस कायक बनायेंगे कि वे सत्य और अहिंसाकों साथ 
सकें। क्या आपकी थह सनोकामना पूरी हुईं ? जो छक्ष्मी-पुत्र आपके 
कदमोंपर छाखों ओर करोड़ोंकी थेज़ियाँ स्योछावर करते हैं, क्‍या वही 
लाखों ओर करोड़ों नर-नारियोंको अपने पैरों तले नहीं कुचछते ? चुना- 
बॉके समय आपकी वफादारीका दम भरनेवाले किस अकारके इखलाक 
( चरित्रबक )का सबूत देते हैं, अपने हरीफों ( अतिद्वदियों )की पछा- 
ड्नेके लिए किस प्रकारकी नीच चालबाजियोंसे काम छेते हैं, क्या किसी 
ने आज तक आपका ध्यान इस तरफ खींचा ? जो आज्ञ किसी अधिकार- 
पद॒पर पहुँचे हैं या जो जीवनपोषक और जीवनोपयोगी पदार्थंके मालिक 
बनकर खड़े हैं, उनमें कितने हैं, जिन्होंने आपकेशसत्य और अहिंसाके*ब 
मन्त्रका जाप करके उसे जीवनओे अपनाया ९ क्‍या आपका ध्यान कभी 
इस तरफ नहीं गया ? क्‍या यह हालत सन्तोषजनक है ? क्‍या आपके 
सनमें यह ख्याक अभी तक कायम है कि जनसाधारण सरमायादारी 
( पूजीवादी ) दुनियामें सत्य ओर अहिंसाकों अपना सकते हैं ? २७ 
वर्षामें आपने वह कोन-सी चीज देखी, जिसके कारण आप उस उस्मेद- 
पर कायम हैं १ 

१५९५४ २की जंगे-आजादी € स्थतन्द्रता-युद्ध ) की रृहरके समय क्‍या 
आपके भक्तजनीने आपके ओर कांग्रेसके नामका जय करते-करते बमोंकों 
नहीं बनाया ? क्या एलिसके खिझाफ शक्तिका उपयोग नहीं किथा ९ 
जिन-जिन उपायोंकी कामसें छाया गया, क्या आपने उनके खिलाफ 
समयपर आवाज उठायी ? कलकत्ता, ब्म्बई और आज जो बंगालमें हो 
रहा है और हुआ है, उसे केस नामसे पुकारा जाये ? यह तो एक ऐसी 

हशत ( जंगछीपन ) है, जिसको मेसाल इतिहाससे बनहोँ मिलतां। 
क्या यह सब कुछ इसी हिन्दर्म नहीं हुआ, जिसमें २० वर्षोसे आप 
प्रेममाव और अहिंसाका प्रचार कर रहे हैं ? जो वहशत पिछली लड़ाईसें 
हमने युरोपके मेदानमें देखी है, वह तो इसके मुकाबिलेम तुच्छ मालूम 
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पड़ती है, क्योंकि वहाँ वह सब संहार मशौनोंके द्वारा किया गया। 


कोन मर रहा है, केसी मोत मर रहा है, इसे मशीन चलानेवाला नहीं 
देख पाता, लेकिन, यहॉपर तो शिकारी अपने शिकारकों सामने आँखोंसे 
देखता है, ज्यादासे ज्यादा सासत्न देनेवाले उपायोकों इस्तेमाल कर 
अपने हरीफ [शत्रु] की जान लेता है। खूबी यह है कि उसे मारनेधारा 
अपना हरीफ समझ लेता है, उसकी मासूमियत और बेगुनाहीका डसे 
जरा भी ख्याल नहीं आता। जिस देशके छोग अपने मासूम और 
बेगुनाह देशवासियोंपर इस ग्रकारके अत्याचार कर सकते हैं, क्‍या 
कभी ऐसे मनुधथ्योसे आशा की जा सकती है कि वे आपके मन्त्र सत्य 
ओर अहिसाको अंगीकार कर सकेंगे ? आप सत्यके साधक हैं, इस मार्ग 
” से आप कभी हट नहीं सकते । में तो आपके सामने इस असली हकी- 
कतको रखकर आपसे थूछना चाहता हूँ. कि २७ सालमें आपको किस 
प्रकारकी कामयाबी हुईं ? में इसी बातकों दूसरे रुखसे देखनेकी कोशिश 
करता हूँ । हिन्दू-मुसलमानोंके दंगोंमिं जो एक-दूसरेका गछा का टनेमें लगे 
हैं, हो सकता है, उनमेंसे एक भी ऐसा न हो, जिसने कभी भी आपके 
भक्त होनेका दस भरा हो, इसलिए वह ऐसी वहशत कर सकते हं। 
सज्जनताकी उनसे आशा नहीं की जा सकती, लेकिन जो आजतक 
आपके भक्त होनेका दम भरते रहे ओर आज भी बड़े फखके साथ भक्त 
होनेका दावा करते हैं, जब ऐसे भकक्‍्त-जन सत्याधारी बने और परदेशी 
हुकूमतकी भारी मशीन जब उनके हाथमें आयी, तो उन्होंने क्या कर 
दिखाथा ? जब एक सत्ताधारी शान्तचित्तसे सोचकर किसीकों गोलीका 
निशाना बनानेका हुक्म देता है, चाहुकसे चमड़ी डखाड़ने और लाउडियां- 
से सिर फोड़नेका फरमान जारी करता है, तो इस किस्मकी हिंसाकों 
किस नामसे पुकारा जायेगा ? सेश ( क्रोध ) में आकर जब एक आदमी 
हिंसा करता हैं, ता वह बेवकूफ और पागरूकी हिंसा होती है. और 
याजनाइवंक जा हसा का जाती हे, बह जालिसकी हिंसा होती. 

पागर ओर अक्छमन्द दोनों हिंसाके सार्गसे जा रहे हैं। आपके भक्त 
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सत्ताधीशोंने बम्बई ओर मद्गासके प्रान्तोंस योजनापूर्वक गोली चलानेका 
हुक्म क्‍यों नहीं दिया? क्या आप इस प्रकारकी हिंसाकों एक 
जालिमकी हिंसा न कहेंगे ? पर सत्याधीशोंकी वहशतके खिलाफ आपने 
न एक हरफ छलिखा और न शुक शब्द, कहा। क्या हम इससे यह नतीजा 
निकालें कि जो हिंसा आपके भक्तजनोंकी तरफसे की जाती है, उसे 
हिंसा नहीं कहा जा सकता | इन सब बातोंका उल्लेख करनेसे मेरा 
यही मतलब हैं कि २७ वर्षम लोगोंने सत्य और अहिंसाको लेश- 
मात्र भी नहीं अपनाया; यदि छोगोंने अपनाया है, तो किस मानेमें ? 
क्या आपको इससे सन्‍्तोप है ? 

हिन्दु मुस्लिम एकता--इसकी सिद्धिके रहिए आपने सिरकी 
बाजी रूगा दी, पर क्या परिणाम हुआ १ आज हिन्दू मुसल्मान एक 
दूसरेको जितना जानी दुर्मन समझते हैं, उतना पहिले कभी नहीं 
समझते थे | उनका एक दूसरेके साथ न मेलरू-जोक था, खाना-पीना भी 
एक साथ न था, आपसमसें रिस्ता न था, पर इससे ज्यादा कुछ फरक 
नहीं था ! आज एक हिन्दू एक मुसब्मान बच्चेके जिन्दा रहनेमें अपनी 
मौत समझता है, और बेसे ही मझुसब्मान भी ! क्‍या इतने सालोंकी 
आपकी मेहनतका यही फल है ? सुदकक ओर आजादीका दुश्मन, हमें 
शुलामीकी बेडियोंमे जकड़नेवाछा, आज हिन्दू-मु ल्छिम दोनोंकों भड़का- 
कर दोनोंकी आड़ केकर उनके पीछे खड़ा हो तमाशा देख रहा हे ! 
दोनोंको एक-दूसरेके सिघाय और कुछ नजर नहीं आता। दोलनोंने 
अंग्रेजोंकी अपना सहारा और रक्षक मान लिया हे। आपसी अविश्वास- 
के कारण जिस परिमाणमें दुश्मनी बढ़ती है, उसी परिमाणमें अंग्र जोंकी 
जड़ें हिन्दर्मे मजबूत होती जाती हैं । 

इस सच्चाईकोी माननेसे कोई इन्कार नहीं करेगा कि अंग्रंज 
( आज ) पहिलेसे बढ़-चढ़कर शेतानों कर रहे हैं ओर कुछ स्वार्थी मु- 
स्लिम छीडर उनके हाथकी कठपुतली बने हुए हैं। यह बात मानते 
हुए में आपसे सवार करना चाहता हँ--क्या हिन्दू-मुसलिम सवाल 


३... आज 


२७४२ सरदार एथ्वीसिंह 
को हल करते समय आपने या आपके सहकारी मिन्रोंने कोई ऐसी 
गलती नहीं की, जिसका यह नतीजा हुआ ! यदि गछती की, 
तो क्‍या उसे कभी स्वीकार किया या उस गलतीकों सुधारनेका 
प्रयत्न किया ? क्‍या यह सच्चाई नहीं है कि आप इस सवालका 
कोई हल नहीं निकाल सके ? आप अपनी कोशिशमें नाकामयाब *रहे, 
क्या आपने इसे स्वीकार किया ? क्या इसका हल इसीलिये नहीं हुआ, 
क्योंकि यहॉपर अंग्रेज मोजूद हैं या आपको इसका हल सूझा ही नहीं ९ 
अगर इसका कोई हल नहीं सूझता, तो क्या हम गुछामीके फनन्‍्देसे 
निकल सकते हैं ? 

कांग्रेस ओर मुस्लिम छीग--दोनोंने अंग्रेजोंकी छत्नछायामें जो 
हुकुमतकी बागडोरे संभाकी है, क्‍या इसीका नाम आजादी है? 
२७ वर्षोसे आप सत्य और अहिंसाके प्रचारमें रूगे रहे | हिन्दू मु स्लिम- 
को आपने भाई-भाईके नातेसे जोड़ना चाहा पर आज न लोगोंमें सत्य 
रहा, न अहिंसा ओर न ही परस्पर प्रेम--इन तीनोंका अभाव हे। 
इसका क्‍या कारण है ? आप २७ वर्षसे हकीम बनकर खड़े हैं और 
बीमार बीमारीके मारे तड़प-तड़प कर प्राण छोड़ रहा हे। आपने अपने 
इलाजमें आजतक कहीं गलती नहीं देखी, क्‍या यह हकीकत नहीं है ? 
बीमारका इछाज सफर नहीं हुआ, यह भी ठोस हकीकत है, अब भी 
आप बीमारकी नाड़ी पकड़े खड़े हैं, सो किस उस्सेदपर क्या समय 
नहीं आ गया है कि आप उसे खुदाके या किसी दूसरेके रहमपर छोड़ 
दूँ ? हकीमकी वह दवा किस कामकी, जिसे न बीमार खाना चाहता 
हो ओर न खाकर हजम कर सकता हो ? 

अछूतोंका सवाल--इस सचालकों हक करनेके लिए आपने 
अपनी काया तकको निचोड डाछा, लेकिन फल क्या हुआ ? इसमें कोई 
शक नहीं, करोड़ों अछुत अपने सिर हृदयसे आपके कदमोंमें झुकाते 
हैं। इसके साथ यह भी मानना पड़ेगा कि करोड़ों अछूत आपके 
दुश्मन बन गये हैं। आपसे उन्हें कोई आशा नहीं है । अछूत इस प्रकार 


किक 
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दो हिस्सोंमें केसे बंटे ? क्या उनकी माँगें और दुःख एक प्रकारके नहीं 
हैं? आपका आदेश था कि सदियोंसे सताये जाते इन मजरूमोंकों 
प्रेससरी निगाहसे उठाकर, भाई समझकर, छातीसे रूगा छो। इस 
आदेशका केसा पान हुआ ? पिछले चुनावमें कितने जाछिमाना 
तर्साकेसे एक अछूत पीटा गया, क्या आपका ध्यान किंसीने इस तरफ 
खींचा ? २७ वर्षसे आप इस सवारके हलमें छगे हैं, लेकिन अभी तक 
इसका हल नहों मिला । क्‍या इससे आपको सन्‍्तोष हे ? क्‍या इस 
सवालका यही हलक था, जो आपको सूझा ? इस सवालके हल हूढ़नेमें 
आपके विचारमें क्या कोई फेर-फार नहीं आया ? क्‍या इसके हलकी 
कोशिश आप उसी तरह करते रहेंगे, जेसे कि आजतक करते आ रहे हैं ? 

चरखा ओर खद्दर--गुरामीके कारण देशका शोषण बढ़ा, देश 
गरीब बना, हर प्रकारकी उत्पादक शक्ति घटी। मनुष्य ओर पश्ु दोनों 
की शक्तिमें कमी आयी | इसका असर थहाँ तक पड़ा कि धरतीमाताकी 
भी शक्ति क्षीण हो गयी। देशकी इस प्रकारकी दर्दनाक हालत देखकर 
आपने एक ही इलाज बताया । चरखा कातो, खद्दर पहिनों । हजारींने 
आपकी इस आवाजकों सुना-माना | जिन्होंने कभी एक तिनकेके दो 
नहीं किये, जो रेशम तथा मखमलभे लोटते रहे, वह भी चरखा कातकर 
खददर पहिनने छगे | देश भरके छीडरॉने आपकी आवाज मान ली। 
छाखों भावुक लछोगोंने चरखे खरीदे, क्योंकि आपने देशको बकीन 
दिलाया था। चरखें ओर खद्दरे जोरसे हम एक वर्षके अन्दर ही 
स्व॒राज ले लेंगे---आपकी इस बातने छोगोंपर जादूका-सा असर किया । 
बड़े-बड़े माननीय स्त्री-पुरुषोंने अपने कन्धोपर खददरकी गठरियाँ लादकर 
राष्ट्रीय सप्ताह ओर आपके जन्‍म द्निपर बेचनेके किए फेरी निकाली। 
तरह-तरहकी युक्तियोंसे खरीदारोंके मनकों छुभाकर हर साल छाखोंका 
खद्दर बेचा । जो खद्दर पहिनें ओर दूसरोंकों पहिननेके लिए ग्रेरित करें 
उन्हें आप देशप्रेमी समझते हैं। यह बड़ी कुरबानी समझी जाती है । 

आर्थिक इष्टिसे जब आप इस तरफ ध्यान देंगे ओर उसी इष्टिसे 
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तोलेंगे, तों आपको ज्ञात होगा के इतन बड़े प्रथासका फरू क्‍या 
मिला ? १९४२ से पहिले चरखासंघके द्वारा हर साल एक कराड्स 
ज्यादा मोऊकी खादी फरोख्त नहा हुईं | यह है बीस बरसकी मेहनत- 
का नतीजा । चरखे ओर खद्रकी आपने एक फिलासफों रची। उसके 
प्रचारसे आपका केवछ यहां मतलब था एक देशवासियोंके समयक्ता 
सुन्दर उपयोग हो ? आप तो इसके द्वारा समाजका खारा ढाँचा बदल 
देना चाहते हैं । इस कायंकी खिद्धक लिए आपने अपनी पुरी शक्ति 
लगायी । पर परिणाम क्या हुआ ? क्या हिन्दर्क पढ़ेनकेख समाजन इस 
अपनाया ? आपकी जय बोलनेवाले मजदूरों, दूकानदारा, सस्‍्कूला आर 
कालेजोंके लड़कोंने क्‍या इसे स्वीकार किया ? जिन लक्ष्मीपुत्राने चरखेके 
-हअ्रचारके लिए छाखोंकी थैेल्ियाँ आपके कद॒मोमें चढ़ायीं, क्या उन्होंन 
कपड़ेके कारखानोंको जोरसे चलानेके लिए लाखों नर-नारियोंकी सहायता 
और करोड़ों रूपयोंके बलसे मिलोंको चलानेकी कोशिश नहीं की ९ 
कामयाबीने किसका साथ दिया? जिस तरफ छाखों कुशल, चतुर 
व्य्पारी असंख्य दुलालोंके साथ काममें रंगे हों ओर जिनके छाखों 
लक्ष्मीपुत्र सहायक हों, उसने उनका साथ दिया । भावनके वशीभूत हो 
कुछ भावुक ख्री-पुरुषोकी मद॒दसे हजारों ओर छार्खों रुपयोके बलसे जो 
सफलता प्राप्त करना चाहते हों ओर जिनके पोषक वह हों, जिन्हें सूखी 
रोटीका हुकड़ा भी नहीं मिलता, उन्हें कामयाबी नहीं मिली । 
अंग्रेजी हुकूमतने चालबाजियोंसे ओर अनेक अकारके फरेबोंसे 
हिन्दर्म कपड़ेके कारखानोंके बढ़नेका काम बड़ी कठोरतासे रोका, फिर 
भी नतीजा क्‍या हुआ ९ क्या कारखाने पहलेसे ज्यादा नहीं हुए ९ क्‍या 
उनकी पेदावार पहिलेसे ज्यादा नहीं बढ़ी ९? क्या चरखे आर खद्रम 
इसी तरहसे वृद्धि हुईं 
आपके भक्त-जन सत्ताधीश बने हैं, वह हुकूमतके बलकों' इस तरह 
छगाकर चरखे और खद्दरका प्रचार बढ़ा सकते हैं, ओर बढ़ायेंगे भी, 
इसमें शक नहीं, लेकिन, वह तो हुकूमतके बछके उपयोगका नतीजा 


कक का. च. 
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होगा । हुकूमतके फरमानके सामने सिर झुकाकर छोंग घर-घर चरखा 


चलाने लगें, इसका अथ तो यह हर्गिज नहीं होगा कि छोगोंने चरखे और 
खदरकी आपकी फिलासफी स्वीकार कर छी। सद्वास प्रान्तसे आपके 
एक भक्तने हुकूमतके बलसे मिल उद्योगको रोककर चरखे और खदरकों 
बढ़ानेकी कोशिश की। वह अपने मनोरथमें कामयाब होगा या नहीं, 
यह तो समय बतछायेग। | एक बात तो जरूर होगी। मद्गास प्रान्तमें 
जितने भी कपड़ेके कारखाने हैं, वह जरूर ज्यादासे ज्यादा नफ़ा कमा- 
येंगे, अपने कारखानोंकी पेदावारको ज्यादासे ज्यादा बढ़ाकर बाजारपर 
कब्जा जमायेंगे पर देशकी भूख्खी-नंगी जनता जिन्दा रहनेके लिए हाथ- 
पर जरूर मारेगी । ऐसी हालतमें जिस किसीके हाथ चरखा लग गया, 
वह उसे कभी नहीं छोड़ेग। । हिन्दके छाखों नर-नारे जो आज चरखा 
कातनेमें और हुछाहे कपड़ा बुननेमें छो हैं, उन्हें अगर कोई यह उम्मेद 
दिला दे कि तुम्हें अच्छी हालतमें इससे अच्छा और ज्यादा मजदूरी 
दिकानेवाछा काम मिल सकता है, तो क्या वे चरखों और खड्डियोंको 
लेकर बेठे रहेंगे न 
खद्दर पहिनना आज लक्ष्मीपुत्रोंके छिए एक फेशन ओर हुकूमतकोी 
वफादारीकी वर्दी बन गया है। क्या आपने बम्बई शहरके खद्दर संडारों- 
को कभी देख! है ? केसी सुन्दर रीतिसे रंग-बिरंगा बनाकर खद्रकों 
सजाकर रकखा जाता है, ओर खद्दर बेचनेवाले सुशील ओर चतुर खी- 
पुरुषोंकों कितनेपर रक्खा गया है। चरखा कातने ओर कपड़ा बुननेका 
कारये करनेवालोंकों मुश्किकसे एक रुपया रोज मिलता है और ७-६ घंटे 
बेचनेवालोंको कम-से-कस ४-७ रुपया रोज दिया जाता है। देख-रेख 
क्रनेवालोंकों ३०० रूपया मासिक तनख्वाह और हिसाबकी पड़ताल 
क्रनेवालेकों ५०० रुपया महीना मिलता है। किस प्रकारके छोग उन 
खद्दर भंडारोंमें आकर उसे खरीदते हैं, सूत कहांसे लाते हैं, इसका पता 
छगाने पर मालूम होगा कि खट्दरका प्रचार किनमें आर केसे हो रहा है। 


क्या २७ वर्षोर्मे आप यह नहीं देख पाये कि आपके चरखे ओर 


/ह॥ैं 


का 
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खदरकी फिलासफीकों हिन्दुकी जनताने नहीं अपनाया १ क्‍या इसमें 
लछोगोंका कसूर है ? क्‍या आप अपने उसी हृठपर कायम हैं कि चरखे 
ओर खद्दरके अपनानेके सिवाय हिन्दका कल्याण नहीं है ? क्‍या आप 
अबतक यही मानते हैं कि जो छुक्ष्मीपुत्न आपको चरखे और खद्दरके 
प्रचारके लिए छाखोंकी सहायता करते हैं, बह इसीलिए कि चरखे“और 
खद्रका अचार चाहते हैं, इसमें क्या उनका ओर कोई उद्देश्य नहीं है ? 
अगर वह कांग्रेसकी हकूमतके बलपर चरखे ओर खद्दरका प्रचार 
करना चाहें, तो क्या आप उसे पसन्द करेंगे ? अगर बेकार और नंगे 
छोग चरखा कातने और खद्दर पहिननेके लिए मजबूर हों, जिससे 
चरखोंकी संख्या ओर खद्दरकी पैदावार बढ़ जाये, तो इसका यह अर्थ 
नहीं कि लछोगोंने उ्पकी फिलासफी मान ली । 

गायको माता समझने व कहनेवाले हिन्दुओंने ज्यादा दामके 
लोभमें लाखों गायों और बछड़ोंकों अंग्रेजोंके कसाईखानोंमें बेचा है, 
अंग्रेजी हुकूमतने किसीके गाय-बेलकों कोई जबरदस्ती नहीं छीना। 
अगर बेलोंकी जगह मशीनोंने न ली, तो जमीनकी पेदावार पर इसका 
कितना भयंकर असर पड़ेगा ? क्या आपने कभी इस बातपर ध्यान 
दिया ? जनताका खून चूसनेवाली हुकूमत देश शान्तिके साथ राज 
करती रहे, तो क्या आप चरखे ओर खद्रके अचारसे लोगोंकों गरीबीसे 
बचा सकेंगे ? 

(१) बदीके अवतार अंग्रेजी सरकारसे सहयोग नहीं करना, 

(२) सत्य ओर अहिंसाके बलसे -दुनियासे बदीकी जड़ मिटा 
देना, हाकिस ओर महकूम ( शाखित ) का सेंद्‌ मिटाकर मानवताका 
पाठ पढ़ाना, 

. (३) धर्म और जातिके नामपर मलुष्य-मलुष्यके बीच जो बेर- 
जहर भरकर एककों दूसरेका दुश्मन बनाया जाता है---उसकी जगह 
प्रेम-भाव पेदा कर मानवताके नाते णुक-दूसरेको भाई-भाईके रूपसें 
मिला देना, 
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(४) तीन सदियोसे जो अछूत अनेक प्रकारके सामाजिक जुब्मका 
शिकार बन रहे हैं, उन्हें प्रेम भरी निगाहसे उठाकर छातीसे 
लगा लेना, 

(७) चरखा-खदरके भ्रचारके बलसे अपने समाजके सारे ढाँचेको 
बदुछ देना--इन सब बातोंमेंसे बह कोचसी बात है, जिसमें आपको 
कामयाबी हुई ! 

देशवासियोंने आपको “महात्मा” की पदुवीं दे बड़ी भाव-भक्तिसे 
चूजा की, लाखों करोड़ोंने आपके चरणोंकी रज लेकर अपने सिरपर 
चढ़ाया, आपकी मूर्ति बनाकर खड़ी की, छेकिन आज हिन्दकी चालीस 
करोड़ जनतामेंसे कितने निकलेंगे, जिन्होंने अपने जीवनको आपके 
आदेशानुसार ढालनेकी कोशिश की ? हर साठ करोड़ों नरन्‍जारी- 
प्रार्थना करते हैं कि आप सदा जीवित रहें, इसमें उनका क्या स्वार्थ 
है? क्‍या वे इसलिए प्राथना करते हैं. कि आप एक भले आदमी हैं 
या उनकी केवल यही इच्छा है कि आप जेसे एक सन्‍्तकी पूजा करनी 
चाहिये ? क्‍या वे हर साल आपके बताये सार्गपर चलनेका इरादा 
जाहिर करते हैं ? क्या हिन्दकी सोली-भाली जनतासे आपने कभी 
चूछा कि तुम क्रिस बातके लिए प्रार्थना करते हो कि में सदा जीवित 
रहू ? क्‍या इसलिये कि जिस हकूमतकों आप बदीका अवतार समझ 
कर देशसे बाहर निकालना चाहते हैं, आपकी इच्छाघुसार कार्य न 
करके उसके साथ सहकार करनेके किए आपको मजबूर किया जाये ९ 
जो मार्ग आजतक आप दिखलाते आये, उनमेंसे किसीपर भी लोगोंने 
चलन! नहीं चाहा, केकिन फिर भी वह चाहते हैं कि आप खदा 
उनके बीच रहें, तो जो मान वह आपके किए दिखलाते हैं, उस मानकों 
सरल भावसे स्वीकार कर क्या आप अपने आपको धोखा नहीं देते ? 
ऐस! करनेसे आप ओर उनका क्या छाभ है ? 

क्या आपका बतकाया मार्ग कठिन है। क्‍या छोग उसपर चलना 


नहीं चाहते या चल नहीं सकते ? क्रोध नहीं करना, अपने ऊपर अंकुश 
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रखना, प्रेम-सावसे रहना---आप इस प्रकारकी तपसपाशें लगभग 
चालीस सालसे लगे हैं, स्वयं आपने इसके बारेमे कितनी सफलता आह 
की ? आप फरमाते हैं कि २ छक्तूबर १९४६ के दिन आपने अपने 
ऊपरसे काबू खोया, क्योंकि एक ऐसी चीज आपके सामने आयी जिसे 
आप पसन्द नहीं कर सके ! आपका चोबीस घण्देका जीवन एक लास 
प्रकारछा ।नयसबद्ध जावन रहता है | कसा-करभो हा एसा हांता हे जब 
आपको ऐसी चीज देखनी पड़ती हैं जिसे आप देखना सुनना नहीं 
चाहते ओर जब कभी वह आ जाती है, तो आप काबू खो बेठते हैं । 
तब उन बेचारोंका क्या हाल होगा, जिनकी आँखोंके सामने ऐसी हजारों 
चीजें आती रहती हैं, और अप्रिय बातें सुननी पड़ती हैं ? अपनी इस 
प्रकारकी जिन्दुगीका उनके ज्ञानतन्तुओंपर क्या असर पड़ता होगा ? 
आप किस आधारपर उनसे यह आशा रखते हैं कि वह सत्य और 
अहिंसाके नियमोंका पाछन कर सकेंगे | अक्टूबर १९४६ के रोज आपने 
अपने ऊपरसे काबू खोकर छोगोंको भछा-बुरा कहा । आप महास्मा हैं, 
आप भू नहीं कर सकते, छोग यह समझकर चुप रह गये और 
आपकी सब बातोंकों पी गये। क्रोध एक प्रकारकी बीमारी है जो आपको 
लग चुकी थी। वह बाबू राजेन्द्रअसादकों नहीं लगी, अगर छरूग जाती 
आर वह भी बेकाबू हो जाते, तो नतीजा क्‍या होता ? छेकिन राजेन्द्र 
बाबू सब पी गये ओर किस्सा वहीं खतम हो गया। पर साधारण समाज 
आप जेसे महात्मा ओर राजेन्द्र बाबू जसे भक्तोंसे नहीं बना है। समाज- 
में तो लोग गुस्सेका जवाब गुस्सेसे देते हैं, जिसके भयंकर परिणासोंको 
उन्हें भुगतना पड़ता है । 
देशकी राजनीतिक अचबस्था 

आपके बताये मार्यपर चलकर देश न जागे बड़ा और न दूसरे 
माग पर आपने लोगोंकों चलने दिया; केकिन देश आगे बढ़ा जरूर है 
देशको कुछ मिला है। वह किसके बरसे ? हमने अपने बलूसे तो कुछ 
नहों छिया यह बात साफ है। तो क्या अंग्रेजोंने सदभावनासे या 
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स्वार्थ वश होकर कुछ दिया १ उन्होंने अपनी जड़को उखाडने था मजबूत 
करनेके लिए दिया ? पंडित नेहरू ने अपने एक भाषणमें फरमाया है कि 
हिन्दर्म अंग्रेजोंने जो राजविधान बनाया हे, बह जनताका पोषण नहीं 
बढ्कछि शोषण करनेके लिए ही। अंग्रेजी हुकूमतने अपने राजविधानके 
आधीन रखकर आपको राजविधानका एक खोखला ढाँचा दिया। उसी 
ढॉचके अन्दर अपनेकी रखकर आजकक आप देशका भावी निर्माण 
करना चाहते हैं, कया इसमें आपको कामयाबी होगी ? 

प्रान्तों और केन्द्रमे भिन्न-भिन्न दुलोंके साथ मुकाबला करके चुनावमें 
जीत हासिल करके जो लोग आये हैं, उनके बारेमें आपको यह तो' 
शायद मारूस होगा ही कि किस प्रकारकी नीच चालोंकों काममें छाकर 
उन्होंने चुन।वर्मे कामयाबी हाखिक की, ओर किवुना धन खर्च किया |_ 
अनेक कृपटभरी चालॉसे और हजारों रुपयोंके बलपर उन्होंने छुनाव 
. जीते । इस प्रकार डन आदमियोंका चुनाव हुआ है, जिन्हें, हिन्दका 
विधान बनाना है । जिन्होंने जनताका खून चूसकर जसा किए धनकों 
चुनाव जीतनेमें खर्च किया, जिनके दिल्ोंमे मेहनतकश जनता लिए 
कुछ भी दर्द नहीं, क्‍या ऐसे आदमियोंसे आप यह आशा कर 
सकते हैं, कि वे ऐसे कायदे-कानून बन/येंगे, जिनसे पीडित जनताको 
लाभ होगा ? 

दुनियाकी तमाम सरसायादारी ( पूजीवादी ) ताकते रूसकों 
मिदाना चाहती थीं, पर वह सिदा न सकीं। अब वह फिर जोरोंसे 
उसी कोशिश लगी हैं । हिन्दके राजा-मह।राजा, जागीरदार-जमींदार 
सरमायादारों और सरमायादार हुकूमतोंका साथ देनेपर हुले हुए हैं, 
देशके माननीय कछीडर भी उसी कोशिशमें छगे हैं | खूबी. तो यह है 
कि पद्टामि जैसे आपके सक्त-जन भी फखरके साथ उसमें शामिल हैं। 
“बह चाहते हैं कि अंग्रेजोंकी पुरी फोजी ताकत हिन्दर्मे उनके 
भलेके लिए बनी रहे । अंग्रेज अपनी फोजोंको ज्याद-ज्यादा मजबूत 
बनाना चाहते हैं। अगर अंग्रेजोंकी फोजी ताकत बढ़ती ओर मजबूत 
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होती गयी, तो क्या इससे हमारी गुरामीकी बेड़ियाँ और मजबूत 
बनेंगी, था टूटेंगी ? हिन्दकी रक्षाके छिएः रूसके मुकाबलेमे देश- 
वासियोंकों कौनसा मार्ग अपनाना होगा, हिंसाका या अहिंसाका ! 
और उसमें आपका क्या स्थान होगा ? 
आपके भक्त देशके छीडरोंपर जो इल्जाम अंग्रेज अफसर रूगाओ 
करते थे ओर जिस तरह उन्हें सजाए दिया करते थे, कया आज सत्ता- 
धारी कांग्रेस लीडर उसी किस्मके इब्जाम रगाकर कम्युनिस्टोको 
जेलोंमें नहीं भेजते हैं ? जालिम ( अंग्रेज ) हुकूमतके सामने जनताके 
मुजाहिरे ( प्रदर्शन ) करके गोलीका शिकार बनाया करते थे, आज क्‍या 
किसानों मोर मजदूरोंके सुजाहिरोंकों सख्त अपराध कह गोछीका 
“निशाना नहीं बना रहे हैं ? क्‍या यह सब कुछ आपके जीतेजी आपकी 
आँखेंके सामने नहीं हो रह। है? आपके सक्तजनोंके हुकुमसे जब हिन्दके 
न॑ंगोंकों गोलीका निशान बनाया जाता है, तब आपका मन क्‍या कहता 
है ? क्‍या आपने इसके खिलाफ कभी अपनी आवाज बुलनद की ? 

“ पद्ठामि सीतार/मैयाने अपने एक बयानमें फरमाया है कि अंग्रेज 
तो हमारे कहनेसे हिन्दकों छोड़कर चले जानेवाले हैं । अब अगर हमें 
किसीसे रड़ना है, तो वह हिन्दके कम्युनिस्टों और इनकी हुकूमतसे । 
इसके लिए हर हिन्दीकों सिपाही ओर हर घरको किछा बनाना पड़ेगा, 
क्या आपका भी यही मत हे ? पद्मी बड़े देशभक्तोंमें गिने जाते हैं, 
बड़े बुद्धिमान और तजबेंकार हैं, आप हमेशा उनको सलाह-मशविराके 
लिए बुछाया करते हैं । अगर आपका मत उनसे नहीं सिलता,तो आपने 
क्यों कभी सुनासिब नहीं समझा, कि इस किसमके बयानोंके बारेमें 
कुछ अपनी राय प्रकट करते १ क्या हिन्द भी उसी सागंसे जायेगा, 
जिससे चीन जा रहा है ? क्‍या आप जेसे महान योग्य पुरुष उसे उस 
मार्ग पर जानेसे रोक नहीं सकेंगे ? 

आज तक आप देशवासियोंकों ऐसा भाग बतछाते आये हैं, जिस- 
पर वे न जा सके, न जाना चाहे और न ही जानेकी शक्ति रखते हैं, 
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इतने लम्बे ऐसे तजवेंके बाद भी आपने अपना ढंग नहीं बदका । आप 
बंगालकी पीड़ित बहिनोंकों राय देते हैं कि विष खा को । अगर हमारे 
देशके भाई-बहनोंमें यह शक्ति होती कि वह अपनी छाज बचानेके 
लिए विष खा ले, तो वह गुरूम ही. क्‍यों होते ? क्‍या आपने अपने 
जीवनके लम्बे तजवेंमें इस बातको नहीं देखा कि जीवित रहनेका मोह 
बहुत भारी मोह है, हरेक व्यक्ति किसी न किसी छारूसाकी पूर्तिके 
लिए जीवित रहना चाहता है। 


महात्माजी, आप बुरा न मानें, जो कुछ मैंने लिखा, उसमें मेंने 
आपके जीवनका पहलू आपके सामने रखा है, जिसे आप शायद न देख 
सकते हों ! में आपका भक्त नहीं हूँ, पर मेरे मनमें आपके लिए भारी 
मान है। अगर ऐसा न होता, तो इतना कागज काछा करके आपके 
सामने आपकी सेवामें पेश न करता । 


में अपने ढंगसे देशकी सेवामें छगा हूँ । मजदूरों ओर गरीब किसानों 
के जीवनको सुखी बनाना मेंने जिन्दगीका लक्ष्य बनाया है। आजतक 
मेरे दिलमें यह ख्याल रहा करता था कि शायद सेवा करते-करते मुझे 
अंग्रेजी हुकूसतकी गोकीका निशान बनना पड़े या उनके जेलेमे 
पड़े रहकर जीवन बिताना पड़े । आज ढंग बदुला है, मुझे वही गोली 
ओर जेल नजर आता है। लेकिन उनके हाथोंसे जिन्हें में किसी समय 
अपना साथी समझता था, जिनकी तरफ सम्मानके भावसे देखा 
करता था और जीवनमें उच्च दिशा प्राप्त करनेके लिए प्रेरणा लिया 
करता था । 


खैर, जमाना रंग बदरूता हे, ओर छोग उसके साथ ही अपना रंग 

लेते हर करो पे हर के बडा में + 

भी बदल लेते हैं । में अपने ऊपर आजतक काबू जमाकर बेठा हूँ। सें 

हिन्दके मजदूरोंका हामी ओर समथेक बनकर खड़ा रहूँगा। जालिमकी 

चमड़ीका रंग ओर उसका नाम बदुरू जानेके साथ मेरी जिन्दगीका 
लक्ष्य नहीं बदल सकता । 
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यहाँ जो कुछ मैंने आपको लिखा है, उसका मतलब केवल यही हे 
कि आपकी जेसी महान शक्तिका देशके लिए पूरा-पूरा डप्योग हो 
सके । में तो देश का एक नाचीज़ (तुच्छ) छोटा सा सिपाही हूँ। छोटा 
होकर भी यह इच्छा तो है कि भूलका शिकार बनकर में कहीं देश का 
बुरा तो नहीं कर रहा हूँ। यदि यह मारूस हो जाये तो क्या ही अच्छा ? 
-अथ्वीसिंह ३०-१ ०-४६ 
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कर 


सोराष्ट्र तथा पंजाबमें 


१९४६ के अन्तमें सरदार गुजरातमें थे। इसी समय नडियादमें 
एडवर्ड मेमोरियल बोडिज्ञहाऊसमें गुजरातके जागीरदारोंने अपनी सभा 
की । सरदारकों भी उन्होंने बोलनेके लिए कहा | सरदारने कहा--यह 
प्रताप! नहीं 'एडचर्ड” बोडिंड़् है, जहाँ होती आजकी यह सभा बत- 
छाती हे कि क्षत्रियोंका कितना पतन हो गया है । आप नारा छगा रहे 
हैं-..“जय सोमनाथ !” यह साधुओं, महात्माओं, आह्मणों और पुरो- 
हितोंका नारा भले ही हो सकता है, पर क्षत्रियोंका हरगिज तहीं। वह 
तो हमेशा भूमिका नारा लगाते रहे, जन्मभूमिका । सेनानी सुभाषने 
“जय हिनद”?का नारा छगाया, जिसे जवोहरने स्वीकार किया, तुम 
भी उसी नारेकों श्रपनाओं | भाज तुम तरूवार रूगा केसरिया बना बाँचे 
हुए क्षत्रियोंके राज्यका सपना देख रहे हो । क्या अंग्र जोंके राज्यमें ऐसा 
करनेकी हिम्मत तुम्हें हो सकती थी ९ 

१९४७ के मार्च महीनेमें सोराष्ट्के गरासदारों ( राजपूत जागीर- 
दारों ) का एक सम्मेलन सिहोर ( भावनगर ) में हो रहा था। इसी 
साल १५७ अगस्तको अंग्रेज भारत छोड़कर जानेवाले थे। उन्होंने इस 
आशासे भारतके सभी छोटे-बड़े राजाओंकी परम स्वतन्त्र घोषित कर 
दिया था कि सभी नहीं तो कमसे कम आधे दर्जन राज्ा-महाराजा 
अवश्य अपना स्वतन्त्र राज्य कायम कर छेंगे। राजाओंके दिमागमें भी 
इसका असर हुआ था | साधारण प्रजा उनका साथ नहीं दे सकती थी, 
परन्तु गरासदारोंसे उनको उम्मीद थी। छोटे-छोटे राजा और सभी 
जागीरदार अपनेको एकताबद्ध करके सोराष्ट्रमें क्षत्रिय राज्य संघटित 
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करनेकी कोशिश कर रहे थे | सरदारकों भी उस सम्मेलनसें कुछ कहने- 
के लिए कहा गया था । उन्होंने साफ-साफ कहा:-- जब देशको मुक्त 
करानेका समय था, तब तुम्हारा क्षत्रियत्व सोया हुआ था, जब देश 
भक्तोंने अंग्रेजों और तुम्हारे राजाओंके हाथों बहुत सी सासतें सहकर 
देशको आजाद किया, तो अब तुम अपना क्षत्रियत्व दिखलाना चाहते 
हो । याद रखो जिस जामनगर या दूसरे राजाओंकों तुम अपना नेता 
मानते हो, वह सबसे पहिले वल्कभभाईकी गोदमें जाकर बेठेंगे। वह 
अंग्र जोंकी कृपासे अबतक जीते रहे, अब वह कांग्र सका कृपापात्र 
बनना चाहेंगे कांग्रेस जनताके बलूपर यह दिन दिखलानेमें सफल हुईं। 
भूखी जनता बातोंसे नहीं मानती। कांग्रेंस तुम्हारी जागीरें छीनकर 
_ किसानोंमें बाँट देगी। तुम्हारा कल्याण इसीमें है कि तुम खुद अपनी 
जागीरोंको किसानोंमें बाद दो, इससे क्सिानोंके साथ तुम्हारा अच्छा 
सम्बन्ध स्थापित हो जायेगा, और तुम्हें उनके कोपका भाजन नहीं 
बनना पड़ेगा । 

« पंजाबमें आने और रहनेकी स्वतन्त्रता हो जानेपर सरदारकों अपनी 
पत्नी श्रीमती प्रभावती ओर लड़के अजीतकों लेकर अपनी जन्मभूमिमें 
चले आये थे । अम्बारामें छड़कियोंका इंटर कालेज था, जिसमें प्रभा- 
वर्ती बहन प्रिसिपल नियुक्त हुईं । उन्होंने स्कूलका इतना सुन्दर रूपसे 
संचालन किया, कि वह बहुत आगे बढ़ चकछा। सभी उनके कामोंसे 
प्रसन्‍न थे। भाई-बन्दोंसे जमीन लेकर सरदारने अपना नाम वोटर सूची 
में लिखवा लिया । अब वह पंजाब एसेम्बलीकी मेम्बरीके लिए खड़े हुये, 
जेल और यातनाओंमें तपे क्रान्तिकारी पितामह बाबा रडसिंह भी 
उम्मीदवार थे। यह निरचय ही था, कि इन दोनों महात्यागियोंके 
सामने कांग्र सका कोई उम्मीदवार नहीं जीत सकता था। इसीलिये 
घुनावके नियमोंमें खास तोरसे संशोधन कर दिया गया, और यह शर्त 
लगा दी थी, कि जो १९४७ में वोटर नहों थे, वह उम्मीदवार नहीं हो 
सकते । बाबा रड्सिंहके साथ सरदार पृथ्वीसिंहका उम्मीदवारीका पत्र 


सोराष्ट्र तथा पंजाबमे २७०७ 
खारिज हो गया खारिज करते समय डिप्टी कमीश्नरने कहा--यह 
सरासर अन्याय है। 

कांग्रेसवाले यह भी नहीं चाहते थे कि सरदार अम्बालेमे जम 
जाये। उन्होंने विद्याऊयकी कमेटीपर जोर दिया और प्रभावतीजीको 
अपने पदसे हटनेके लिए मजबूर होना पड़ा। वह सौराष्ट्रके एक हाई- 
स्‍्कूलमें प्रधानाध्यापिका बनकर चली गयीं। सरदारकों भी अब फिर 
सौराष्टफी ओर झुँह करना पड़ा । भावनगरसे बारह मील दूर सरतान- 
पुरमें उन्होंने जमीन छी। सोचा कि यहीं किसानी जीवन बित/ते 
गाँवके लोगोंकी सेवा करूँगा । 

१७ अगस्तको अंग्रेजोंके भारत छोड़नेके उपलक्ष्यमें देशमें सभी 
लगह बड़ी-बड़ी सभाएं हुई, व्याख्यान हुए। सरदारने उस दिनिकीः 
सभामें कहा था--यदि १९०७० ई० तक एक सनकी जगह दो 
मन हम अनाज पेदा कर सकें; तभी हमारा देश स्वतन्त्र समझा 
जाना चाहिये। 

सरदारने ग्रामोंके उप्थानके लिए योजना बनायी, जगह-जगह एस्त- 
काऊूय कायम करने, प्रौढ़ोंकी शिक्षाका इन्तजाम करनेसे ही संतोप न 
कर वह गाँवमें निशुल्क चिकिप्साका प्रबंध करने छगे | एक प्रख्यात 
डाक्टर जी. डी. बोराने इस कामको अपने हाथ छिगय्रा। उन्होंने 
अपना काम ऐसे समय आरंभ किया, जब (के सोराष्ट्रम पांच-छ साल 
( १९४७-७३ ) का दुष्कारू पड़ गया। आया आर पशु अन्य और घास- 
के लिए भूखों मरने छगे । अब केवछ निःशुल्क चिकित्सा या शिक्षासे 
ही काम नहीं चछ सकता था। सोराष्ट्र सरकार यह मश्ननक छिशए तेयार 
नहीं थी कि अकाछ द्रअसक पढ़ा है, क्योंकि वेसा करनंपर सहायता 
देना जरूरी होता । सरदारने कितने ही गाँवों घृम-चूमकर छागाद 
आर्थिक अवस्थाके आँकड़े लिये ओर उनकी अवस्थाको ओर सरकारका 
ध्यान आकर्षित किया। कांग्रेसियोंने अपने आदासयांका सेजकर झूठी 
जॉँच करायी, और कटद् दिया कि कुछ नहीं है। पर, वह एक साझका 
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अकाल नहीं था। अन्तमें झखमारकर सरकारकों तकावी बाँटनी पड़ी, 
जिसका रुपया पीछे बहुत छुरी तरहले वसूछ किया गया। 
डाक्टर बोरा एक आदर्श चिकित्सक थे, जो सेवाके लोभसे ही 
नगरका सुखी जीवन छोड़कर गाँवोंमें गये थे। सरदारकों इसी समय 
टाइफाइडका आक्रमण हो गया। मसंतसे तो बच गये, लेकिन बहत 
दुबंल हो गये थे, आर स्वास्थ्य सुधारके लिए उन्हें कुल्लू जाना पडः। 
इसी समय सोराष्ट्र सरकारने सरदार आर डाक्टरकों खतरनाक समझ- 
कर अपने अदेशसे निर्धासित कर दिया। इतनी मेहनतसे शुरू किया 
काम ठप हो गया । जो खेती और बगीचा छगाया था, वह दुष्कारूका 
बलि न हो जाता, यदि सरदार वहाँ रहे होते | कुब्लमें रहते समय ही 
“९ मईं १९४९को सरतानपुरम उन्हें लड़की (प्रज्ञा) पेदा हुईं। जेलमें 
गये कांग्रेसी अंग्रं जी सरकारसे परोलपर छुट्टी ले मामूछी कासके लिए 
भी घर आ सकते थे, छेकिन सोराष्ट्र सरकारने सरदारकों किसी शर्तंपर 
भी जन्म दिवसपर भावनगर जानेकी छुट्टी देनेसे इनकार कर दिया। 
/ सरदार बम्बईमें रहकर कास करते रहे । सोराष्ट्र जानेकी कोई 
आशा न रहनेपर अभावती बहनचकों १९५० में बम्बई बुलाना पड़ा। 
टू निंग काझेजसें बी, टी, करके व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करनेके लिए बह 
अंधेरी गढस हाईं स्कूलमें गयीं, उनके कार्मोंकों देखकर प्रबन्धकारिणी 
कमेदीने वहीं उन्हें रह जानेका आग्रह किया, और अब वह अपने रूडके 
आर ऊड़कीकों लिये वहीं काम करती हैं । 
सरदारकोी जबतक सोराष्ट्र छोटनेकी आज्ञा नहीं मिली, तब तक 
वह उसे अपना कार्य-क्षेत्र नहीं बना सकते थे। १९७२ का साधारण 
चुनाव आया | कांग्र सी सरकारोंकों सारे देशमें एस अन्यायपूण आदंशा 
को ढीला करना पड़ा। सरदार कम्यूनिस्ट पार्टीकी ओरसे उम्मीदवार 
खड़े हुए थे, फिर सोराष्ट्र सरकार उनको बाहर रखनेकी जिद कैसे कर 
सकती थी ! सोराष्ट्र ( काठियाधाड़' ) गांधीजीकी जन्मभूमि है, साथ ही 


ह.७. 


वहा सकड़ा निरकुश राजाओं और ठाकुरोंका शासन चरूता रहा था। 
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यहीं स्थान है, जहाँ राजकोटके राजाने गांधीजीके उपवासकों विफल कर 
दिया | कई फारणोंसे सौराष्ट्र कम्यूनिस्ट आन्दोलनसे अभी तक अछूता 
था। पार्टीने सरदार जेसे आदमीकों पाकर पश्चिम साधनगर शहरसे 
उन्हें विधान-सभाके लिए खड़ा किया। बड़े जोर-शोरसे अचार होने 
रा | लोग पूरा यकीन रखते थे कि सरदारका जीतना निश्चित है । 
हाँ जीत-ह।रकी बात हो वहाँ सयोरिये सटद्दा खेलनेसे केसे बाज आ 
सकते हैं ? सरदरकी जीतके लिए. साठ हजारका सद्दा हुआ था। 
कांग्रेसने अपनी सारी शक्ति छगा दी थी। उसके बड़े-बड़े नेता वहाँ 
काँग्रेस उम्मीदवारकों जितानेके लिए घूमे थे। लेकिन अन्तमें परिणाम 
देखकर लोग दंग हो गये। कांग्रेस उम्मीदवारकों ८ हजार ओर 
सरदारकों चार हजार धोट मिले। छोग अपनी अआर्द्धोपर विश्वास नहीँ, 
कर सकते थे। यह बिरुकुझ अनहोनी बात थी कि स्वामीराव भाव- 
नगरमें हार जायें | हिन्दू सभा ओर सोशलिस्ट पार्टीके उम्मीदवारोंको 
चार-चारसी बोट मिलना ठीक था, पर सरदारके मुकाबलेमें ओझाकों 
आठ हजार वोट कैसे मिले ? छोग अत्यन्त छुब्च हो उठे । उनके कोप- 
का यह फल हुआ कि तबसे आजतक भावनगरसें कांग्रेसी अपनी 
खुली सभा नहीं कर सके | पार्टीके प्रति सोराष्ट्रके मध्यवर्गर्मे बढ़ा 
आदर हो गया ओर वहाँ पार्टीका काम होने छगा। 


-. 


अध्याय ?० 
चीन-यात्रा ( १९५२ ) 


भावनगरके चुनावमें खड़े होनेके पहिलले १९५० से ही सरदारने 

शाल्ति-आन्दो लनमें काम करना शुरू किया, जिसके सम्बन्धें उन्होंने 
गुजरात, सौराष्ट्, राजपूताना, पंजाब और उत्तरप्रदेशके भिन्न-भिन्न 
स्थानोंका दौरा किया। जालून्धरमें अखिल भारतीय शान्ति-कांग्रेस 
हुई, जिसमें सरदारब्भी गये और कांग्रेसने उन्हें पेकिंगमें होनेवाली 
एशियाई और प्रशान्त क्षेत्रकी शान्ति-कांग्रेसमें अपना शतिनिधि चुना । 
प्रतिनिधि चुनना जितना आसान था, उतना अभी देशसे बाहर जाना 
आसान नहीं था। छिपकर तो वह पहिले भी बड़े चमत्कारिक झरूपसे 
विदेश चले गये थे, लेकिन अब वह छिपके नहीं जाना चाहते 
थे। जब पासपोर्ट मिलनेकी आशा नहीं रह गयी--और सौराष्ट्ू 
सरकार भला उन्हें पासपोर्ट दे केसे सकती थी--सरदार दिव्लीमें 
जाकर नेहरूजीसे मिले । 

“इतने दिनों क्यों नहीं मिले ?”-नेहरूने पूछा--वह सरदार 
और गान्धीजीके धनिष्ट सम्बन्धकों जानते थे। 

सरदारने कह/--- अबतक हमारे क्षेत्र अलग-अछूग थे । अब 
शान्ति-आन्दोलनने हम दोनोंके क्षेत्रकों एक कर दिया, इसलिये में 
आपसे मिलने आया था ।?! 

“पासपोर्ट मिलनेमें क्या दिक्तत हे, सभीको मिल रहा है, आपको 
भी मिर जायगा। बाकायदा दरख्वांस्त दूँ। यदि न मिले तो 
में देखे गा ।! 

सोशष्ट सरकारके पास सरदारने पासपोर्टकी दुर्ख्वास्त दी। घह 
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सरकार पासपोर्ट देनेसे साफ इन्कार भी नहीं कर रही थी, क्योंकि 
वह जानती थी कि सरदार ऊपर पहुँच जायेंगे। दो महीनेतक जब 
कोई जवाब नहीं मिछा और स्राफ मारूस होने छगा कि सौराष्ट 
सरकार चाहती हे कि चीन जानेका वक्त बीत जाय, तब सरदार फिर 
दिल्‍्लीमें नेहरूसे मिले । नेहरूने अपने अफसरसे कहा--“सोराष्ट 
सरकारको तार देकर पूछो, यदि घह पासपोर्ट नहीं दे रही है, तो 
यहाँसे दे दो । विदेश विभागने जब तार दिया, तब सौराष्ट्र सरकारकों 
अक्ल आयी. ओर उसने सूचना दी कि पासपोर्ट रजिस्ट्री करके भेजा 
जा रहा है। जानेसे दो दिन पहिले पासपोर्ट मिला ओर सरदार 
दिल्लीसे रे द्वरा कलकत्ता पहुँचे । 

यदि समय अधिक रहता तो कलकत्तासे वह जहाज द्वारा हांगरांगी 
जा सकते थे, जिसमें खर्च बहुत कम पड़ता। सरदार जेसे देशबसेवकोंके 
लिए पैसेका भार भी अधिक सहाय नहीं हो सकता ओर अब कलकत्तासे 
हांगकांग यदि हवाई जहाजसे नहीं जाते, तो प्रतिनिधि-मण्डलके साथ 
समय पर चीन नहीं पहुँच सकते थे । वह केसे भी रुपयोंका इन्तजाम 
करके विमान द्वारा हांगकांग पहुँचे। वहाँसे वह रेल द्वारा चौनकी 
भूमिमें दाखिल हुए। कान्तन ओर फिर पेकिंग रेलसे जाना था। अपने 
चीन-यात्राके दो महीनेके अनुभव पर उन्होंने जो रेडियोपर भाषण 
दिया था, उसे हम आगे देनेवाले हैं। आततायी च्यांगकाई शेक और 
उसके हत्यारे साथियोंने देशसे मुँह काछा करके भागनेसे पहिले ही 
डसका पूरी तौरसे सत्यानाश कर दिया था। सारे शहर जछा दिये 
थे। किसी कारखाने, रेल या पुककों साबित नहीं छोड़ा थां। १९२७ 
से १९४५ तकके २२ वर्षों इन दृस्युओंने अपने तीन करोड़ देश 
भाइयोंकों सार डाछा था। ६९७२ में जब सरदार अपनी यह चीनको 
यात्रा कर रहे थे, उस समय देशको मुक्त हुए अभी तीन हो बरस 
हुए थे। वह देख रहे थे, सभी जगह मकान बन रहे हं। कारखाने 
फिर चालू हो गये हैं ओर पुलों तथा रेकोंकी भी मरम्मर्त हो रही 
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है। इस समय अधिकतर ध्यान रहनेके मकानोंकी ओर तथा खेतीकी 
ओर था। सरदारने यहाँ अपनी देखी बातों तथा चीनक्ी प्रमतिकों 
साथ सूत्रोंनें ग्रथित किया है । 

(१) ख्ियोंकों पूरी तौरसे आजाद कर दिया है। उनके लिए 
प्रसूति युह तथा दूसरे सुभीते हदान किये हैं! पुरुषोंकी अब घह 
चेरी नहीं हैं। ख्तरियाँ जिन नेताओंको इसका कारण समझती हैं उनकी 
आज्ञा पर हजार बार कुर्बान होनेकों तैयार हैं। 

(२) नौजवानोंके लिए अब सभी रास्ते खुले हैं। मुफ्त शिक्षाका 
पूरा प्रबन्ध हे। और शिक्षा समाप्त करते ही हरेक नोजवानके लिये 
काम प्रतीक्षा कर रहा है। फिर वह अपने नेताओंकी बात पर हजार 

« बार क्यों न कुर्बात हमें ९ 

(३) पुराने युगर्में कारखानेवाले मजदूरोंके आणोंसे खिलवाड़ करते 
थे, वहाँ वह पशुकी तरह खदने ओर फिर समय-समय पर बेकारीका 
शिकार होनेके लिए बाध्य थे। भागते समय देशके शत्रुने कारखानोंको 
भी बर्बाद कर दिया था, अब वह कारखाने फिरसे आबाद होकर पहले- 
से भी और अच्छी तरह कास कर रहे हैं। सेकड़ों नये कारखाने काम 
कर रहे हैं जिनके मजदूर सड़ी गलियों, सड़े मकानोंमें सड़नेके लिए नहीं 
छोड़ दिये गये हैं। उनके लिए अच्छे साफ-सुथरे मकान बने हैं। कार- 
खानोंमें भी रोशनी और हवाका पूरा अबन्ध हे। मजदूरों ओर उनके 
परिवारके लिए शिक्षा ओर स्वास्थ्यका ही प्रबन्ध नहीं है, बढ्कि मनों- 
रंजनऊे लिए क्रीड़ा-उपवन और सुन्दर क्लब तेयार हैं। बीमारीमें सुफ्त 
चिकित्सा होती है ओर बुढ़ापेमें उन्हें पेल्शन मिलती है। यही कारण 
है, जो चीनी मजदूर समझते हैं कि यह कारखाने हमारे लिए हैं, 
हम कारखानोंके लिए नहीं है । इसीलिये वह उनकी उपज बढ़ाते हैं 
ओर अपने नेताओंकी आज्ञाओंपर हजार बार कुर्बान होनेके लिए 
तैयार हैं । 


(४) किसानोंका शोषण अब बन्द हों खुका है। खेतीकी उपज 


ण्प 


रु 
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तीन गुना बढ़ चुकी है। किसान अपने खेतोंके मालिक हैं । वह परस्पर 
सहायता करते हुए अपना कास करते हैं। उनकी शिक्षा और 
स्वास्थ्यके लिए सरकार बड़ी तत्परतासे काम कर रही है। गाँवकों 
शहरों और देशके दूसरे प्रदेशोंसे मिलानेके लिए सड़के बन रही हैं । 
बॉज बंध रहे हैं ओर नहरें खुद रही हैं। अकाल ओर बाढ़के शिकार 
होनेकी सम्भावना खत्म सी हो चुकी हे। और जरा भी संकट 
पड़नेपर सरकारकी सहायता वहाँ आ मौजूद होती हे, इसीलिए 
किसान कहते हैं “राज्य हमारा है, राज्यकों सबक बनाना हमारा 
कर्तव्य है |! 

(०) १९२७-४९ में कम्युनिस्ट पार्टीके छाखों खद॒स्थोंकों प्रति- 
क्रियावादी अमेरिकन पिट्ठुओंने मरवाया, छेकिन बह रक्तबीज़ साबित, , 
हुए । ९९७० में पार्टीके पाँच छाखसे अधिक कम्युनिस्ट इस आगसे तपाये 
मोजूद थे, इन्हींके हाथोंमें राजसत्ता आयी। वह जनताके आदमी थे | 
जनता उनको प्यार करती थी। जनताकी नब्ज पाहेचाननेके कारण वह 
जानते थे कि हमें क्‍या करना है। चीनकी क्रान्ति एक सुव्यवस्थित 
योजनाके साथ हुईं थी। लड़ाईकी अन्तिम विजयकी अतीक्षा किये 
बिना जो भी प्रदेश मुक्त हो जाता था, उसमें छुनर्निर्माणका काम 
होने छऊगता था। इसलिए जनता दिलोजानसे सहयोग दे रही थी । 
कम्युनिस्ट सिर्फ लम्बे वादे करनेवाले नहीं थे। इसीलिये तो वह 
जनताके अडिग विद्ववासके पात्र हैं, और तभी तीच सालके भीतर 
उन्होंने हर क्षेत्र इतनी सफलता दिखलायी, और कमस्युनिस्ट शासनके 
स्थापित होते ही अनाजके लिए परमुखापेक्षी चीन इतना अन्न 
डपजाने रूग।, कि धघह भारत तथा दूसरे देशोंकों छाखों टन अन्न 
देने लमा। 

( ६ ) चीनको इतनी सफलता इस कारण भी हुईं कि रूस उसे 
जैसा निसस्वाथे सहायक और पथप्रदर्शक मिला | हजारों रूसी विशेषज्ञ 
जहाँ खुलकर रास्ता बतलानेके लिए चीन पहुँच गये, वहाँ हर” तरहकी 


कै 
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सामग्री भी रूसने दी । अच्छेसे अच्छे यन्त्र ओर तीस साऊका अनुभव 
रूससे चीनकों मिला | चीनकों अपने फाजिल अन्न या दूसरी सामग्री- 
बेचनेके लिए बाजार हूँ ढ़नेकी जरूरत नहीं थी। रूसने उस सबको 
लेकर बदलेमें उद्योगीकरण ओर दूसरे का्मोके लिए आवश्यक मशातें 
और दूसरी चीजें चीनको दीं। रूख ओर उसके विशेषज्ञोंका हमेशा वही 
ध्यान रहा कि जब्दीसे जढदी चीनी छोगोंकों अपने पेरोपर खड़ा कर 
दिया जाय, ताकि फिर हमें तकलीफ करनेकी आवश्यकता न हो, ओर 
साथ ही साम्यवादी देशोंको चारो ओरसे घेरनेवाले थ्ेलीशाहोंके मुका- 
बलेमें शक्तिशाली चीन रूसके साथ कंधेसे कंधा मिलाकर खड़ा हो 
जाये । 

(७ ) चीनके इतनी जबदी सफलता आपघ्त करनेमे एक ओर बातने 
बढ़ा काम किया, वह थी चांगकाईशेक और अमेरिकन पिट्ठुओंकों मार 
भगानेमें जिन पार्टियों ओर छोगोंने सहयोग किया था सरकार बनानेमे 
भी उन्हें शामिल किया गया। भाश्तमें कांग्रेस अकेली अंग्रेजोंके साथ 
लड़नेवाली नहीं थी। यहाँ और भी कितनी ही पार्टियोंने देशको मुक्त 
करनेम कम कुर्बानियाँ नहीं कीं । लेकिन सत्ता हाथ आनेपर कांग्रेस- 
वालोंने उन्हें दूधकी मक्‍्खीकों तरहसे निकाल बाहर कर दिया, ओर 
सारी शक्ति अपने हाथमें छेकर अयोग्यता एवं अष्टाचारका वह तूफान 
बरता किया, जिसके कारण आज कांग्रंसका नाम अधिकांश लोग 
घृणाके साथ लेते हैं । 

१९३६ में सरदार रूससे भारत छोटे थे, तबसे वह विदेशमें नहीं 
गये थे । चीनकी दो महाीनेकी यात्रा उनके लिए इतनी प्रेरणादायक हुई, 
कि वह कहने रंगे, अब मेरी बेटरी अगले दूसं सालोंके लिए चार्ज 
ही गयी। 

भारतके प्रतिनिधि जब पेकिंग जा रहे थे, तो पाकिस्तानके प्रति- 
निधि वहाँ साथ नहीं भेजे गयें। पाकिस्तानी सरकारकी यह चाल थी 
कि प्रतिनिधियोंकों इस तरह सेजा जाय. जिसमें वह पेकिंग कांग्रेसमें 
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जाकर भारतके खिलाफ खूब प्रचार करें। पाकिस्तानी प्रतिनिधि 
फहिले अछग अरूग रहते थे ओर उन्होंने कोशिश की कि कद्मीरफे 
सम्बन्धर्म भारतकों आक्रमणकारी कहकर बदनाम किया ज्ञाय | भार- 
तीय प्रतिनिधियोंके नेता डाक्टर किचल्‍ने कहा--क्यों न हम इन बातों- 
को बखुद सुलझा कें। चाहे पहिके पाकिस्तानी अ्रतिनिधियोंका रुख कैसा 
ही रहा हो, छेकिन जब चीलनमें उन्होंने हर तरफ जाअति, हर तरफ 
नवनिर्माण और प्रगतिकों देखा, तो उनकी आँखें खुल गयीं और बह 
श्रद्धालु तीथैयातन्री जेसे बन गये। और फिर दोनों देशोंके प्रतिनिधि 
मंडल खुलकर एक दूसरेसे मिले। 

शेडियो भाषण--भारत लौटनेसे पहिले नवम्बर १९०२ में पेकिंग 
रेडियोपर सरदारने जो भाषण किया था उसके कुछ अंश निम्न, 
अकार है :--- 

“अपने देशको उत्पीड़न और सब तरहके शोघषणसे मुक्त करा- 
नेके लिए एक थोद्धाके तोरपर में चीनी जनताके वीरतापूर्ण राजनी- 
तिक संघर्षकों बढ़ी उत्सुकतासे देखता रहा। चीनी जनताने थह 
संघर्ष अपने महान क्रान्तिकारी नेता अध्यक्ष माओके पथग्रदरश नें 
किया, जिन्हें महान्‌ मोक्षकर्ता कहना बिलकुछ उचित हे। १९४५९ 
में अ्तिक्रियावदी शक्तियोंकों चूर्ण चूर्ण करनेके बादु एक नया युग 
आरम्म हुआ । मुक्तिके बाद अपने अनुभवी नेताओंके पथप्रदश नें 
चीनी जनताने जो नवनिर्मांणाा काम शुरू किया, उसका इतिहासमें 
कोई उदाहरण नहीं है। इन बातोंकों में दूरसे केवछ सुनता भर रहा, 
और मेरी बड़ी छालसा थी कि इसे स्वयं अपनी आँखोंसे देखूँ, ओर 
नये चीनके निर्माताओंके सम्पर्क्म आऊँ, जिससे मारूस कर सकूँ कि 
क्रिस तरह वह अपने स्वप्नोंको साकार कर रहे हैं । यहाँ आकर जो मेने 
देखा, ओर जिसके अभाषको मैं अपने साथ अपने देश ले जा रहा हूँ, 
उसका थोड़ा सा वर्णन कर देना चाहता हूँ। में अपने साथियोंके साथ 
कौछून ( हांगकांगके पास ) ट्रेलमें बेठा ओर जब छोटेसे थुरूसे पार 
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हुआ, तो एजीवादी दुनियाके बाहर एक जयी दुनियासें अपनेको पाया। 
में वहाँ छोटे वेटिंग रूममें बेठा था, उस समय मेरी दृष्टि नवीन चीलूके 
ऊपर थी। वहाँ उस खूमने .झुझपर बहुत प्रभाव डाछा । बेटिंग 
रूमकी दीवारें बड़े कलापूर्ण रूपसे अलंकृत थीं। यही नहीं, बल्कि 
मुसाफिरोंकी जिस सावधानीके साथ देखभाल की जाती है, बहन भी 
एक दुर्शनीय चीज थी । रेलवे कर्मचारी घृणा क्‍या, उपेक्षा भी नहीं 
दिखलाते थे ओर हर तरहसे मुसाफिरोंकी सहायता करते थे। चारों 
ओर सफाई और व्यवस्था दिखलाई पड़ती थी। लोग भी बड़े सुच्यव- 
स्थित रूपसे आ जा रहे थे। व्यवस्था जबरदस्ती लछादनेके किए वहाँ कोई 
नहीं था। यह स्पष्ट माल्म हो रहा था कि छोगोंके आत्मानुशासनका 
. #त्तर बहुत ऊँचा हे ० उन्होंने अपने तजर्वेसे जान लिया कि यह हमारे 
अपने स्वार्थंकी चीज है। वहाँ सेकड़ों मुसाफिर-माताएं अपने बच्चोंको 
गोदमें लिये थीं, पर सभी व्यवस्थित रूपसे चलते थे। सफाईकी तो 
यह हाछत थी कि कहीं न एक मक्खी थी न एक मच्छड़ और न कुत्ता | 
छोशोंकी पोशाक चाहे बहुत कीमती न हो, लेकिन बहुत अच्छी थी। 
वह स्वस्थ और प्रसन्‍न थे । उनका सिर उन्नत था, भावोंसें दृढ़ संकल्प 
और गम्भीरता झलक रही थी | जहाँ भी जाओ, चाहे वह नवीन चीनका 
नया कृषि फार्स हो था कोई दूसरी जगह, सेन्न यही नजारा दिखलाई 
पड़ेगा । जिस शामको हमारी ट्रेन दक्षिणी चीनके सबसे बड़े शहर ओर 
क्रान्तिकारी परम्पराके धनी नगर कास्तनमें पहुँची, बहाँ बड़ा स्वागत 
हुआ । क्रान्तिकारी नेता वहाँ मोजूद थे, अपनी मुस्कुराहटसे स्वागत कर 
नेके किए | चीनके तरुण भी हमारे स्वागतके लिए वहाँ तैयार थे । वहाँ 
हसने नवीन चीनका दृढ़ आलिंगन ग्राप्त किया और हम आत्सविभोर 
हो गये । तरुण और तरुणियोंने हमारा दिरझू खोलकर स्वागत किया। 
भाषा ओर जातिका सेद्‌ न जाने कहाँ घिलीन हो गया । और हम अपने 
को एक समझने छगे। उनके उत्साह ओर जोशने हमारे पेर उखाड़ 
दिये । जी प्यार चारों तरफ इमारे प्रति किया गया, वह हमारे अन्त- 
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स्थछ तक पहुँच गया । ऊेरे दिमागमें यही ख्याल बराबर आता था, यह 
सपना है या वास्तविकता । इसे में इस्कार कैसे कर सकता था, कि यह 
वारतविक्ता नहीं है । मेरे हाथमें एक सुन्दर गुरुदस्ता दिया गया था, 
जिसकी सुगन्धि और सौंदर्य चारों ओर फेर रही थी ! मैं इसी तरह 
जआात्यविभोर एक होटलके कमरेमें के जाया गया, जहाँ रात बितानी 
थी। वहाँ भी दिमाग वहीं ख्यछ दौड़ रहा था-में क्या सपना देख 
रहा हूँ ।” लेकिन वह सपना नहीं था, यह में जानता था। नवीन 
चीनमें आनेकी यह पहिली रात थी | 

नवीन चीनके निर्माताओंके पास क्तिनी शुद्ध ओर उर्धर भूमि 
मिली है । ओर वह भी उसको अपने आँखकी पुतलीकी तरह जोतकर 
काम के रहे हैं। उनके पास इस भूमिके बह बच्छे हैं, जिनकीं शिक्षा-- 
दीक्षाके लिए लाखों चीनी वीरोंने अपना बलिदान किया | इन बच्चोंकी 
देखरेखमें कोई कसर उठा नहीं रखी गयी, सभी अपने कतंब्यको राष्ट्रीय 
प्रांगणर्मे पूरी तोरसे अदा कर रहे हैं। नवीन यीनके बच्चे जानते हैं कि 
उनको कितना प्यार सिछ रहा है। इसलिये वह इतने अरसन्नमुख रहते 
हैं। जहाँ कहीं भी गये, हमने बच्चोंको उनके सजग नेताओंके प्रदर्शनमें 
सजग पाया । रेलके प्लेटफासोपर, सड़कोंपर, भोजमें और अपने पाइ- 
नियर कम्पोंसे सभी जगह यह महान जनताका पांतीमें दिखाई पड़े । 
नवीन चीनकी आएमा इन बच्चोंके भीतर व्याप्त हो रही हे । इन बच्चोंको 
देखकर मेरे मनपर बड़ा गम्भीर ग्रभाव पड़ा । नवीन चीन जो भी महान 
निर्माण कर रहा है, उसके यही तो स्वामी हैं। मेरी इच्छा होती थी, 
यदि में भारतीय शिक्षा विशारदोंकों यहाँ काकर दिखला सकता, तो 
वह कितनी बातें सीख सकते | ; 

क ट 8 

विदेशी आक्रमणकारियोंके साथ धीरतापुर्ण प्रतिरोध करके कोरियाके 
बीरोंने सारी दुनियाके हृदयमें सम्मानका स्थान ग्राप्त कर लिया है। 
अपनी श्रद्धा ओर सम्मान प्रदर्शनके रूपमें भारतीय शास्सथि प्रतिनि- 
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घियोंने कोरियाके वीरोंकों कुछ भेंट अर्पित की ओर दोनों गलेसे 
मिले मानों भारतने कोरियाकों श्रेससहित अपनी छातीसे छा 
लिया। सारा हार इस चश्यसे प्रभावित देख पड़ा। १६० करोड़ 
लोगोंके प्रतिनिधि एक रायसे दृढ़-संकब्प थे, वह सरकप्री शाम्तिको 
अवश्य कायम रकक्‍्खेंगे आर कोरियन जनताके पक्षम रहेंगे । के 

दूसरी भावमग्न करनेवाली घटना बह थी, जब भारतीय ओर 
पाकिस्तानी प्रतिनिधियों द्वारा समर्थित अर हस्ताक्षरित घोषणा 
कश्मीरके बारेमें सम्बन्धी घोषणा की गई । सारे ग्रतिनिधि मण्डलूने 
इसे एक भारी सफलताके तोर पर स्वीकार किया । पाकिस्तानी और 
भारतीय दोनों देशोंके प्रतिनिधि भावाविष्ट दीख पड़े । वह स्मरणीय 
"घोषणा पढ़ी गयी ऋर पास की गयी, यह शान्तिका एक दृढ़ आधार ३... 

चीन गणरज्यके वृतीय वार्षिकोत्सवके समय चीनी जनताके' 
प्रदर्शनको देखनेका बेमिसारऊू मौका शान्ति और अग॒तिके 
ग्रे मिला। यह एक ऐसी जनताकी सामरिक शक्तिका सुन्दर 

शंत्त था, जिसने चम्कारषुण विजय ग्राप्त की ओर जो अपनी 
सफलताओंकी रक्षाके लिए तंयार है। अनुशासनसम्पन्न हो जिस 
तरह जनता रातकी चल रही थी, वह उसके एक घिल्कुछ दूसरे 
मनोसावको प्रकट कर रही थी । सारी खुली जगह भर गयी थीं। 
सभी चीनी छोकतानपर नाच रहे थे। सभी अपनी भव्य सफलूताओंसे 
आतननन्‍्द-विभोरसे जान पड़ते थे। यह एक अदस्थ समुद्गसा मालूम 
होता था ।,.. 

हम मुकदन देखने गये । नागरिकों तथा सारे कमकर-वर्ग ने हभारा 
भारी स्वागत किया । भारी उद्योगके विकासकों अक्रियाकोी चित्रित 
करनेवाले ओद्योगिक प्रदर्शन, नये चीनके निर्माता कमकरोंके घरोंके 
और उनके बच्चोंके किए बनती शिश्ुशाक्ाओं, कमकरवर्ग और 
किसानोंमे कामके लिए तैयार किये जाते करमियोंके अशिक्षण-केन्ट को 
देखा ।“इमपर पूरा विश्वास किया गया सभी दरवाजे हमारे लिए 
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खुले थे, सभी योजनाएँ हमारे सामने खोछ कर रख दी गयीं। जो 
छैसूने देखा, उससे हम इस निष्कर्षपर पहुँचे, कि नवीन चीन आगे 
कूच कर रहा है, उसके नेताओंके पास सर्वाज्नसंपन्‍न योजनाएँ हैं, 
और उनका जनगणपर पूरा विश्वास है, जिसके हितके लिए सभी 
बाते, आयोजित की जा रही हैं इंजन-डाइधरकी योग्यता प्राप्त 
करनेवाली प्रथम चीनी महिरासे मिलकर हमने अपनेको सम्मानित 
समझा । सभी कर्मी यब्त्र-कोशछूपर अधिकार प्राप्त करने तथा 
उत्पादनको अधिक्तस मात्रा पहुँचानेके लिए परम उत्सुक मालूम 
होते थे, क्योंकि वह समझते हैं कि जो कुछ है, सब हमारा हे, ओर 
उसकी प्राणपनसे हमें रक्षा करना है। 

हम नानकिंग देखने गये। चीनी पुनर्जाग्रृणके पिताके प्रति 
श्रद्धांजलि देने हम गये। प्रगति और स्वतन्द्रताके लिए सारे जीवन 
भर लड़ते रहनेवाले डाक्टर सुन यात्‌-सेनके सम्मानमें जो स्मारक 
तैयार किया गया है, वह पूज्य और पूजक दोनोंके अनुरूप है। वह 
सोन्दर्य और कछाका प्रतीक एक अत्यन्त मनोरस प्ृष्ठभूमिमें बनाया 
गया है | यह स्थान कछा और संगीतके प्रेमियोंके लिए एक 
आकर्षक केन्द्र बन गया है। नवीन चीनके निर्माता अपने रह्ट्रीय 
क्रान्तिकारी वीरोंकी स्खतिके प्रति सच्चा अनुराग रखते हैं । कूमिनंगी 
इन वीरोंकी कतल करनेके किये एक पहाडकी टेकडीपर के जाये जाते 
थे, केवल इसी अपराधके लिए, कि मेहनतकशोंके सम्मानकी रक्षाका 
प्रयास किया ओर उत्पीडकोंकी अवहेलना की । एक छाख चीरों ओर 
उन घीरोंके सम्मानमें उनके अनुरूप एक स्मारक खड़ा किया है, जिनके 
कार्य ओर अपने देशभाइयोंके लिए प्रेरणादायक संदेश नवीन चीन- 
के निर्माताओंकी अनमोल निधि है। 

हम हवाई नदीके एक बॉधको देखने गये। सुन-फो नदीके तटपर 
निर्माण-स्थानके लिये रवाना होनेसे पहिले एक बने-बनाये सूत्रके अनु- 
सार चीनी जनताकी अद्भुत सफलरताके कारणोंके विश्लेषण&णकरनेका 


२६८ सरदार प्ृथ्वीसिंह 

प्रयत्न किया । मानव और सामग्रीका मेरा सीमित ज्ञान ठीक विश्लेषण 
करने तथा समुचित निष्कर्ष निकालनेके लिए अपर्याप्त था। वहाँ स्थ॒/्ने- 
पर पहुंचकर उनकी सफलताका रहस्थ मेरे सामने उद्घाटित हुआ | 
वहाँ हमने नये चीनके निर्माताओंकों रक्त-मांसमें साकार तथा एक 
निश्चित विज्यामें तूफानी गतिसे चलते देखा । दासताकी जंजीरोंसे मुक्त 
मानव शक्ति एक दिशासें रूगा दी गयी है, और वह पूरी सजगताके 


आय 


साथ एक निश्चित लक्ष्य पर सारी विप्ननवाधाओंकोी हटाते बढ़ 


जनताकी शक्ति एक डायनामोकी शक्ति है, इसने नवीन चीनके 
निर्माताओंकोीं एक विराट जेनरेटर खड़ा करने योग्य बनाया, ऐसा जेन- 
रेटर, जिसके जेसे जेनरेटरकों इससे पहिले मानव जातिने कमी नहीं 
देखा था। इस जेनरेटरकों महाग्रतिभाके धनी अध्यक्ष माओोने सोचा 
और बनाया । तारीफ यह है कि इस शक्तिने केवल चीनमें बिजली नहीं 
दोड़ा दी, बल्कि सारे विश्वके वातावरणमें बिजली उत्पन्न कर दी। ऐसे 
जेनरेटपर पूरा काबू पा लेने पर निरंकुश नदियोंको काममें जोतना 
बच्चेका खेल सा है। इस अद्भुत कार्यको देखना शान्ति और 
स्वतन्त्रताके प्रेमियोंके लिए भारी आनन्दका खत्रोत है । नवीन चीनकी 
हर तरह रक्षा करनी होगी, हम इसकी रक्षा करनेकी रापथ करते हैं, 
जिसमें कि मेहनतकश जनगणकी शक्तिकी मुक्ति द्वारा खारे विश्वमें ऐसे 
आश्चर्य-कार्य होबें ।****** 


